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1 यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
[थि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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` हिंदी के Rar ओर अगरेजी 1 एसे* के मूल अथ za नह 
अंतर है। निबंध का अथ है “विशेष रूप से संघेटित रचना? जिसके. 
द्वारा एक ओर तो उसका लाघव व्यक्त होता है और दूसरी ओर विषय- 
ग्रतिपादन की व्यवस्थित पद्धति और उसकी काया का अच्छा गठन | 
“एसे? का मूल श्रथ है 'प्रयासः या 'प्रयत्न'--मस्तिष्क में दुबके हुए 
किसी भाव था विचार की अभिव्यक्ति का प्रयास । यहाँ भी आकार का 
Pet तो ध्वनित होता है पर पूणता और बंध की निगृढ़ता का अभाव 
भी व्यक्त होता है। इन दोनों शब्दों के व्युत्पत्त्यर्थ में इतना भारी अंतर 
होने पर भी निबंध शब्द अपने मूल रूप में न गृहीत होकर अंगरेजी 
“एसे? के पर्याय के रूप में ही आधुनिक साहित्य में प्रचलित किया गया 
हं। अंगरेजी साहित्य में निबंध के कई रूप मिलते हैं। वहाँ विविध 
विषय के लेखों ओर प्रबंधों को भी लेखकों ने “एसे? कहा है और मान्टेंन 
की कल्पना-रंजित, स्वच्छुंद ओर आत्मीय रागयुक्त रचनाओं तथा वेकन्‌ 
की गुरु-गंभीर, विचार-प्रधान रचनाओं को भी। इस वैविध्य को ही 
देखकर किसी ने कहा है कि निबंध वह रचना है कि जो निबंधकार के 
द्वारा लिखी गई हो ! 502 
विभिन्न विषयों पर लिम्ले साधारण लेखों को भी निबंध की संज्ञा 
RAMEE पर यदि यह साहित्य का एक विशेष भेद है तो इसकी 
कुछ अपनी विशेषताएँ निर्धारित करनी ही होंगी । बिविध विषयों पर 
लिखे सांधारण लेखों को छोड़कर यदि विचार करें तो साहित्य के निबंधों 
की दो श्रेणियाँ बहुत ही स्पष्ट हो. जाती हैं जिन्हें परिबंध निबंध 
(विषयनिष्ठ) और निबंध निबंध (व्यक्तिनिष्ठ) काः नाम दिया जा 
सकता 2 | : 
RF.) 


IKAT MAYA आकार की लघुता और प्रायः थोड़ा बहुत 
ANTA रहता है पर. उसमें संगति और ब्यवस्था का पूरा ध्यान 
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रखा जाता है! उसकी विचारभूमि एक नमूने पर . raga, AR 
सजी-सजाई होती है । इसमें षय की प्रधानता संदा रहती है AR 
लेखक का व्यक्तित्व यद्यपि अन्य रचनाकार की अपेक्षा अधिक 
खलकर सामने आता है पर उसके स्वतंत्र पर्यवेक्ञणं, विषय % मामक | 
विवेचन और अर्थगांभीय का ध्यान भी बरावर रखा जाता है। इस प्रकार 
के सबसे अच्छे निबंधकार रामचंद्र शुक्त हैं जिनमें विषय के विश्लेषण 
और पर्यालोचन में वैज्ञानिक की सी यथातथता, सूच्मता AR सतकता 
रहती है तथा भावों को प्रेषित करने, अनुकूल भावमय बातावरण 
उत्पन्न करने; संवेदना लाने. ओर व्यक्तित्व की व्यंजना करने में 
साहित्यिक की पूरी सहृदयता । इनका कहना है कि निव्रंध में “सब 
अवस्थाश्रों में कोई बात अवश्य चाहिए ।? इसी से यह स्पष्ट होता हे 
कि विषय . की प्रधानता ये स्वीकार करते हैं। व्यक्तित्व की व्यंजना 
निबंध की एक बड़ी विशेषता है यह तो ये मानते हैं पर उसके स्वरूप 
का निर्णय इस प्रकार करते हैं--'संसार की हर एक बात ओर सब बातों 
से संत्रद्ध है । अपने अपने मानसिक संघटन के अनुसार किसी का मन 
किसी da पर .दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध-सूत्र 
एक दूसरे से नथे हुए, पत्तों के भीतर की नसों के समान, चारों ओर 
एक जाल के रूप में फैले रहते हैं। तत्वचिंतक या दार्शनिक केवल 
अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध-सत्रों 
को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है ओर बीच के ब्योरों में कहीं 
नहीं फॅसत पर नित्रंथ-लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार 
स्वच्छंद गति से इधर उधर. फूरी हुई सूत्र-शाखाओं पर विचरता 
रहता है | यही उसकी ्रथसं्रंधी व्यक्तिगत विशेषता है?। इसके साथ 
kesan और तत्वचिंतक या वैज्ञानिक में अंतर यह है कि एक की क्‍ 
रचना में Ca और बुद्धि-पक्ष दोनों का सम्यक योग रहता है 
तो दूसरे की रचना में केवल तर्केसंमत बुद्धि-पक्ष का विस्तार । | | 


: RRJ 
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बंधविद्दीन है गद्य-रचना की बाहरी स्थूल व्यवस्थाओं से ओर बेथी है लेखक 
के मन की तरंगों से। निबंधकार दे? प्रातिभ ज्ञान द्वारा निर्धारित 
मानवीय संवेदनाश्रों की परिधि ही उसकी सीमा है। आकस्मिक रूपं 
से उदित कोई भाव, कोई घटना, बातचीत का कोई प्रसंग, किसी पुस्तक 
या समाचारपत्र की कोई पंक्ति-लेखक के मन में सहसा विचारों की 
लड़ी प्रस्तुत कर निबंध का पूरा ढाँचा खड़ा कर देती है । 

ऐसे नित्रंध में विषय का नहीं लेखक के व्यक्तित्व का ही महत्व होता 
है । नियंध में जो बातें कही गई हैँ उन बातों को कहनेवाला व्यक्तित्व 
केसा है ओर उसके कहने का ढंग केसा है, पाठक यंह देखता है। 
इस तरह का लेखक किसी प्रचलित या नवीन दृष्टिकोण को किसी 
पर छादना नहीं चाहता है बल्कि अपनी असंदिग्ध स्थिति बतलाना चाहता 
है, अपने को सामने लाना चाहता है--नियमानुवर्तों शेष सृष्टि के प्रति 
अपनी निजी प्रतिक्रियाओं ओर अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं से पाठक 
को परिचित कराकर। इस तरह के Raamt में शेष सृष्टि के प्रति 
अपनी प्रतिक्रियाओं जानने के लिए पर्या अनुभूतिप्रवणता और 
आत्माभिव्यक्ति करने के लिए पूरी भावज्ञता अपेक्षित होती है। निबंध 
नित्रंध या व्यक्तिनिष्ठ निबंध, की विशेषता के कारण पाश्चात्य समीक्षकों 
ने गद्य के चेश में उसका वही स्थान निर्दिष्ट किया है जो पद्म के चेत्र में 
प्रगति का है | ० 

यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है पर परंपरा से ऐसे नित्रंधों की 
रत्ति प्रायः आलोचनात्मक ओर व्यंगमयी होती है। रोचकता इसकी 
सफलता ओर लोकप्रियता का प्राण॒ है। अरगरेजी-साहित्य की भाँति 
हिंदी-साहित्य में भी पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा ही इस रचना-प्रकार का 
विकास हुश्रा है अतः स्वभाविक ही है कि रंजकता इसमें पूरी हो। जैसा 
कि ऊपर संकेत क्रिया जा चुका है, अति सामान्य विषयों का सहारा लेकर 
निब Raa का लेखक व्यक्तित्व की व्यंजना करता है, जैसा कि कुछ 
शीषकों से ही मालूम पड़ जायगा यथा आप? UP Ter दाँत? 
'्रातचीत? . “वटका? 'कुछः बहस की बात? “अपूर्ण” “कहानी ae 
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धामँकथा? "नाचून क्यों बढ़ते हैं? आम फिर चौरा गए? आदि । 
रचना-स्वरूप की दृष्टि से निबंध Rat कहानी से बहुत कुछ 


मिलता जुलता है। प्रायः कोई न कोई कथा-प्रसंग या इस तरह का 


कोई रोचक वातावरण इसमें रहता ही है। आकार का छोटापन और 
अपने में पूर्ण पूणता या एकांगिता किसी न किसी रूप में निबंध 
र कहानी दोनों में मिलती है। इन दोनों का. ही आरंभ आकषक 
और अंत प्रभात्वोत्पादक होता है। ' | 
इसी प्रसंग में यह कहना श्रप्रासंगिक न होगा कि साहित्य के Ya 
में भारतीय चिताधारा ARA कन्ल्पनिकता ओर मनोरंजन के स्थान पर 
बहुत कुछ आदशमूलक अतः उपदेश-प्रधान रही है । यह परंपरा प्रकट या 
प्रच्छुन्न रूप में हिंदी के नित्रध निबंधों में भी श्राधकतर दिखाई देती 
है--चाहे वे निबंध भारतेंदु-युग के हों चाहे वतमान युग के | अधिकांश 
निबंधों के बारे में यह निश्चयपूवक कहा जा सकता है कि वे निरु- 
देश्य नहीं हैं, कहीं न कहीं कोई उद्देश्य उनमें जरूर छिपा है | 
Cxi) 
निबंध में aa रचना-प्रकारों की अपेज्ञा औपचारिकता ( फार्म- 
लिये ) कम या नहीं होती और इसके भीतर पाठक और लेखक का एकदम 
सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। लेखक और पाठक के बीच 
्रात्मीयता स्थापित हो जाने से निबंध हों सचना-विन्यास UG 
व्यवस्थाओं का बहुत कुछ परिहार हो जाता हे। वास्तव में उत्कृष्ट 
MAT एक खुला पत्र है जो किसी व्यक्ति-विशेष को संबोधित करके 
तो नहीं लिखा गया होता पर जो भी सहृदय पाठक उसे पढ़ता है 
बद समझता है कि यहाँ लेखक से संबोधित कर रहा है | 
e ता, में सभी जगह दिखाई देतों हैं। सबसे 
ल बात तो यह है कि निर्ध अपेक्षाकृत एक छोरी रचना है। 
द्यपि इस नियम के श्रपवाद भी हैं। यों तो कुछ लेखकों ने 
वुरु at Eria "3 IN पुस्तका- 
AM uimoksriiBh Ve डॉली ३4६०१ SI 
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साहित्यिक निबंधों À भी कुछ बंडे (आकार की रचनाएं मिल जाएगी । 
'किंतु साधारणतः यह छोटा होता है | 2 


लघुता के कारण स्वभावतः इसमें ्रपूणता या ग्रधूरापन रहता ह । 
यह श्रपूणता या तो विषय के किसी एक ही अंग पर प्रकाश डालने से 
दो सकती है या पूरे विषय की साधारण रूपरेखा मात्र प्रस्तुत करने से । 
साधारण लेख की अपूण ता पूणु होने की अपेक्षा रखती है; उसे बढ़ाकर 
पुस्तकाकार किया जा सकता है पर आदश साहित्यिक निबंध की अ्पूणता 
अपने आपमें पूण होती है। प्रभाव की हृष्टि से वह ऐसे मनोवेज्ञानिक 

थल पर समाप्त होता है कि उसे खींचकर आगे बढ़ाना अपेक्षित नहीं 

होता | 


भावमयता का योग अच्छे निबंध में बराबर देखा जाता. है क्योंकि 
नित्रंधकार इस चेत्र में अपनी पूरी सत्ता-ज्ञानात्मक ओर भावात्मक 
के साथ चलता है । निबंध में जत्र कि लेखक का व्यक्तित्व व्यंजित होता 
है तत्र यह आवश्यक ही है कि इसमें उसके हृदय पक्ष का भी सम्यकू 
योग हो । निबंध निबंधों की तो वात ही क्या जिन्हें अगरेज समीक्षक 
qiii के समान बतलाते हैं--परिबंध Ray भी. मर्मस्पश भावा- 
त्मकता एक आवश्यक रुण माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के कई 
विचार-प्रधान Asi में aga विचार-वीथियों के बीच बीच में सरस भाव- 
स्रोतों का विधान मिलता है। उनके 'लोभ ओर प्रीति? श्रद्धाभक्ति? 
करुणा? जैसे RESI में जगह जगह उनकी तन्मयता देखने ही योग्य है । 


निबंध का गद्य रुचिर होता है। साधारण गद्य से इसका गद्य 
अधिक विशद ओर बिदग्धतापूण होता है। भाषा की शक्तियों का 
चमत्कार निबंध में अच्छी तरह देखने को मिलता है । व्यंजना, लक्षणा, 
व्यंग ओर विनोद इन सबकी छुटा इसमें देखने. को मिलती है । व्यंग 
रोर विनोद कहीं तो पूरी रचना में . इधर उधर बिखरे छांटों के रूप में 
दिखाई देते हैं और कहीं संपूर्ण रचना का . मिला-जुला अंतिम प्रभाव 
TAU होता है.) Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri ठ 
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लेखक के व्यक्तित्व की i निबंध का सबसे आवश्यक गुण 
है। आधुनिक दृष्टि से निबंध में विषय का उतना महत्त्व नहीं हे जितना 
'कि लेखक के व्यक्तित्व का | जत्र कि साहित्य का यही एक भेद ऐसा है 
जिसमें लेखक और पाठक का सीधा संपक स्थापित होता है तो स्वाभाविक 
ही है पाठक लेखक से श्रधिक से अधिक परिचय प्रात करना चाहे। 
पर निबंध और निबंध नित्रंघ के भीतर व्यक्तित्व की व्यंजना के स्वरूप 
में पर्यात्त अंतर दिखाई देता है | पहले प्रकार के निबंध में व्यक्तित्व की 
व्यंजना का क्या अ्र्थ है इसका कुछ पता पहले उद्धृत शुङ्कजी के 
वाक्यों द्वारा लग गया होगा | लेखक की अपनी दृष्टि, अपनी रुचि होती 
है | वह अपनी दृष्टि से संसार को देखता है। किसी विषय पर अपनी 
रुचि के अनुसार वह और सत्रसे लग धारणा बनाता है। उसकी 
यह अपनी दृष्टि! अपनी रुचि? अपनी धारणा” उसके व्यक्तित्व प्र 
प्रकाश डालती है इनसे जीवन और जगत्‌ के विपय में उसकी KIA 
मालूम दी होती है, रचना-विन्यास पर भी इनका प्रभाव पड़ता है जिससे 
लेखक की अपनी शैली निर्धारित होती है। कभी कमी विषयांतर के 


-N लेखक थोड़ी रूच्छुंदतां प्रदशित करते , हुए श्रपनी व्यक्तिगत रुचि 


प्रदर्शित करता है | पर विषयांतर बराबर थोड़ा होता है ओर लेखक को 
अपने मूल विषय का ध्यान अना रहता है, वश शीघ्र ही थोड़ा घूमकर 
अपने विषय पर आ जाता है । विचारों की श्रृंखला ओर विषय-प्रतिपादन 
की सुव्यवस्था पर उसका ध्यान बना रहता TI 

` पर निर्ध निवंध में व्यक्तित्व की व्यंजना का अर्थ कुछ और 
भी होता है। यों तो सभी रचनाओं के द्वारा लेखक का व्यक्तित्व 
अभिव्यक्त होता है क्योंकि उनका गठन. बहुत कुछ लेखक की प्रतिभा 
AK मानसिक अभ्यास पर निर्भर करता है, पर उसको सहजबृत्ति- 
मारत मानवीय प्रवृत्तियाँ अनेक कारणों से नियंत्रित हो जाती हैं 
ak उनकी खच्छुंद NE नहीं हो पाती । लेखक का व्यक्तित्व 
तह निवे, ओरऽन्साव/ विधि वनिभेधे दीर थीधित ही जाता है र 
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रचना के विषय में पूर्वनिश्चित कतिपुय स्थिर मानदडों के अनुसार 
दलकर वह सामने आता है । निबंध निबंध का लेखक WA 
स्थिर मानदंडों को अस्वीकार कर अपने मानस की तरगों मे स्वच्छुंद 
होकर विहार करता है और इसका प्रभाव सबसे अधिक निबंध के 
'रचना-बिधान पर पड़ता है। इस प्रकार के निबंध की व्यक्तिगत शैली 
व्यवस्थित नहीं हो सकती । मन की लगाम दीली कर देने पर वह 
आकाश-पाताल् एक कर देता हैं, मौज में आकर वह कम, किधर TEF 
जायगा यह कहा नहा जा सकता । उसकी कल्पना भी ऐसी स्थिति में 
स्पष्ट और ठोस होने पर भी बिखरी होती है। पहले से यह नहीं 
जाना जा सकता कि विषयांतर के द्वारा वह कहाँ कहाँ विचरण करेगा | 
एक बात से दूसरी बात इस तरह अनायास पर एकदम स्वाभाविक 
ढंग से निकलती चली जाती है कि आगे चलकर कभी कभी सहसा 
यद जानना भी जरा मुश्किल हो जाता है कि आरंभ में लेखक 
'चला कहाँ से था। इस तरह की वेतकल्लुफी के कारण पाठक 
लेखक से अधिक सामीप्य का बोध करता है | इसी इष्टि से Ta 
समीक्षकों ने ऐसे निबंध को 'मन की वहकः कहा है ओर इसकी 
रचना को अपूर्ण, अग्यवस्भित और श्रगठित। ये सभी बातें इस 
संग्रह की “धोखा? “अपूण? भया लिखूँ? जैसी रचनाओं में बहुत कुछ 
देखी जा सकती हैं। : ० | 
जेसा. कि ऊपर कहा गया, इस तरह की व्यक्तित्व-प्रकाशक 
मनोदशा का प्रभाव रचना के संघरन पर पर्यासत मात्रा में दिखाई 
देता है। रचना का आरंभ और अंत कैसा हो, उसका गठन कैसा हो 
आदि के विषय में अन्य रचना-प्रकारों की भाँति कोई पूर्बनिश्चित नियम 
नहीं बनाए. जा सकते । निर्ध निबंध कहानीनुमा भी हो सकता है जैसे 
आप क्या करते हैं!। विचारग्रधान निबंध की तरह वह तकंपूर्ण भी 
मालूम हो सकता है, जैसे 'बोखा? या API वह बातचीत की तरह 
विद्रा हुआ भी हो सकता है जैसे AG सबका मिला-जुला रूप भी 
कहीं दिखाई दे पकृता, कै जैसे, oa लिखे ९०. Digitized by eGangotri 
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निबंधों का वर्गॉकरण कई प्रकार से हो सकता है, जेसे विषय कीः | 


. e N 


दृष्टि से सामाजिक, नेतिक आदि, अथवा वणनशली की दृष्टि से कथात्मक: 
(नैरेटिब), चितनात्मक (रिफ्लेक्टिव), ताकिक (arie), व्याख्यात्मक 
(एक्सपोजिटरी) आदि, पर कई ed से प्रधान रूप से इनकी दो ही 
Apa निर्धारित करना विशेष संगत दिखाई देता है--निरबंध निबंधः 
आर परित्रंध निबंध | 

` र्चना-प्रकार की दृष्टि से निबंध निबंध कई प्रकार के हो .सकते हैं | 
यह ऊपर बतलाया जा चुका है| परिबंध निवंध के भी, शेली कीः | 
दृष्टि से, अधिक भेदोपभेद के चक्कर में न पड़कर तीन वग निश्चित करः 
लेना सुविधाजनक होगा--व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक | 


व्याख्यात्मक परिबंध निबंध में किसी विषय का विवेचन, परीक्षण 
या आलोचना होती है । लेखक अधिकतर प्रायः व्यवस्थित ढंगं से अनेक 
प्रकार की युक्तियों द्वारा अपने दृष्टिकोण की उपयुक्तता प्रतिपादित 
करता है ऐसे नित्रंध की शेली परिमार्जित, सुब्रोध ओर स्पष्टं होती है। 
अपना अभिप्रेत ग्रथ व्यक्त करने के जिए लेखक कभी कभी N 
विषयांतर में भी पाठक को ले जाकर अपने विचार मनवा लेना चाहता 
है। श्रर्थात्‌ वह केवल बुद्धि-प्ेरित au Una के द्वारा ही 
अपना मतव्य प्रकाति कर पाठक को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न नहीं 
करता बल्कि थोड़ी बहुत आत्मीयता दिखलाकर उसके मर्म को भी स्पश | 
करने का. प्रयास करता है | सामान्य व्याख्यात्मक् लेख और निबंध में: 
ही अंतर है कि एक में तो लेखक तटस्थ भाव से बौद्धिक संगति 
IIA अपनी स्थापनाएं, करता जाता है पर दूसरा पाठक की संवेदना- 
दात्त भी जगाकर उसे पूरी तरह अपने पक्ष में कर लेना चाहता है । 
पले तरह की रचना erig का 'वीरः है और दूसरे तरह की रचना है. 


SR का करुणा? नामक निबंध जिसमें aa शरो - 
| जिसम दसपच यप्च 
cedi भणमो देसी 3 सिकेती है गे Collection. ठ by Sari | 
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किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति का वणन करनेवाला मिवंध वर्णनात्मक 
[ जाता है । शिवप्रसाद सितारेहिंद का “राजा भोज का सपना?, अखौरी 
का इत्यादि को आत्मकहानी?, कृष्णबल्नदेव वर्मा का “बुंदेलखंड वर्णन? 
ओर महादेवी वर्मा का “गुरुदक्षिणा” नामक निबंध--ये सत्र वर्णनात्मक 
| कथात्मक निबंधों को अलग श्रेणी बनाने की ग्रांवश्यकता इसलिए. 
नहीं प्रतीत होती कि शली की दृष्टि से इसमें भी वर्णन ही रहता है | यद्यपि 
श्रादश वर्णन की गद्य-शैली पूरी तरह वस्तुनिष्ट होती है और इसमें लेखक 
का व्यक्तित्व पूरी तरह ग्रप्रकट रहता है पर निबंध में ऐसा होना संभव 
नहीं । उसमें लेखक का व्यक्तित्व, उसकी रुचि-अरुचि, उसके मन पर 
पड़ा बाह्य दृश्य का प्रभाव--ये सब्र . अंकित होते हैं । वह जिस दृश्य का 
वर्णन कर रहा है उसे पाठक के सामने प्रत्यक्ष कर देना चाहता है, उसका: 
अनुभव कराना चाहता है ओर एक aa की भाँति उस दृश्य के 
अपने मन पर पड़े प्रभाव से भी अवगत कराना चाहता है। वर्णनः 
संशिलष्ट भी हो सकता है और असंश्लि्ट भी अर्थात्‌ कहीं तो दृश्यांकन 
ऐसा व्योरेवार और अनुक्रम से होता है कि एक पूरा मार्मिक चित्र सामने 
आ जाता है ओर कभी वह अपनी सीमा में सांगोपांग न होकर बिखरा' 
हुआ होता है, एक अंश का ब्विवरण यहाँ एक का वहाँ | 
ऊपर उदाहरण स्वरूप जिन निबंधों के नाम दिए गए हैं उनमें 
से कुछ, ऐसे हैं जो साधारणतः कथा की भाँति प्रतीत होते हैं, जैसे राजाः 
भोज का सपना? । पर यह रचना वास्तव में निबंध ही है | यह कि कहानी. 
की तरह इसका उद्देश्य जीवन का कोई मार्मिक तथ्य उदघाटित करना: 
नहीं वरन्‌ उपदेश देना है और यह बात बहुत ही स्पष्ट है। दूसरी बात: 
यह कि कहानी की तरह इसकी घटनाएँ किसी परिणाम की ओर नहीं 
उन्युख हैं बल्कि किसी उद्देश्य का प्रतिपादन करने के लिए उदाहरण या 
प्रमाण रूप में चित्रित की गई हैं | घटनाओं में गतिशीलता भी वैसी नहीं 
दिखाई देती जैसी कहानी के लिए चाहिए | | 
तीसरे प्रकार के नित्रंध भावात्मक कहलाते हैं जिनका उद्देश्य होता- 


हे पाठक ह Bi an ab itike SEangbtri 





२२ पीठिका 


उच्च कोटि के नितरंधों में भाषा की सांकेतिक अर्थन्यक्ति का पूणं चमत्कार 
देखने को मिलता है | मर्मस्पर्शिता, ' सजीवता, ओजस्विता और भाव के 
अनुसार भाषा का चढ़ाव-उतारइन : सत्रके द्वारा लेखक पाठक के मन 
'पर पूरा-पूरा प्रभाव डालता है। ऐसे निबंध में भावकी सचाई ओर 
'लेखक की तन्मयता जितनी ही अधिक होती है रचना उतनी ही अधिक 
प्रभावशाली वन पड़ती है । भाव-व्यंजना कहीं तो वस्तुपरक होती है ओर 
कहीं आत्मानुभूतिपरक । अर्थात्‌ कहीं तो बाह्य विषयों के साथ ही उनके 
प्रति अपने भावोदूगार व्यक्त किए. जाते हैं ओर कहीं बाह्म विषय सामने 
नहीं रहता या बहुत कम रहता है । भाव-संगठन. की दृष्टि से देखने पर 
कुछ निबंधों में तो भाव की धारा यहाँ से वहाँ तक अविच्छिन्न रूप में 
अवाहित होती है जैसे पूरणसिंह या चतुरसेन शास्त्री की इस मकार की 
रचनाओं में । कुछ भावात्मक नित्रंधों की भावधारा विच्छिन्न होती है। 
इनमें कहीं भावावेश में आकर शैली प्रवेगपूणं और श्रसंत्रद्ध हो जाती है 
-्रौर कहीं भावाङुलता कम होने पर शैली अपेक्षाकृत शिथिल पड़ जाती 
है | भावधारा रुकती बढ़ती चलती है, समान रूप से प्रवहमान नहीं 
होती | इस तरह के निबंध रघुबीरसिंह की “शेष स्मृतियाँ? नामक ia- 
संग्रह में देखने को मिलते हैं । इनमें से पहले प्रकार के निबंध धाराशैली 
के और दूसरे प्रकार के तरंगशैली के कहे जाते हैं।. 

अंत में यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस तरह का 
वर्गीकरण सुविधा की इष्टि से ही किया गया समझना चाहिए । भावात्मक 
"नवध में बहुत अच्छे बणनात्मक स्थल भी मिल सकते हैं जैसे: पूर्णसिंह 


~ 


वस्तु को चित्रित करना, किसी विषय का विवेचन करना या भावसंचार 


पु देखना चाहिए और तब नित्रंध की शैली निर्धारित करने में 
काई कठिनाई न होगी | ER. 
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FORM में और व्याख्यात्मक निबंधों में भावमय स्थल भी मिलते हैं | 
AS रामचद्र शुक्ल के निवंधों में । पर लेखक का उद्देश्य क्या है, किसी 
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* राजा भोज aga --शिवप्रसाद सितारेहिंद 
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- कालिदास का आरत | 
` इत्यादि की आत्सकहानी 
` दीरत्व 

८. आप कया करते हैं ? 
* कला का विवेचन 

' बुढ़ापा a 

` सच्ची वीरता Ro 
` भारतीय संस्कृति 


` क्या लिखू ? 
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-¬पढुमलाल पुन्नालाल 
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 शिबप्रसाद सितारे fag 
राजा भोज का सपना ˆ 


प्रस्तुत Kat में लेखक ने एक कल्पित स्वप्न के सहारे 
मनुष्य के मन की उन छिपी हुई पाप-भावनाग्रों का उदघाटन 
किया है जिन्हें बह स्वयं भी नहीं देख पाता । इसमें संदेह 
उसकी यदी भावना होगी कि “मुझसे बुरा न कोय? | सत्य ने 
राजा भोज के सामने उसके दान, न्याय, तप ओर, संध्या 
वंदन के मूल मं छिपी उसकी कीति-लिप्सा, स्वार्थ, अहंकार 
तथा ब्राह्मा डंचर को AAA कर दिया । उसके द्वारा कहे गए 
दुवचन, झूठ तथा व्यंग भी उसके सामने दाग और गड्ढों 
के रूप में प्रत्यक्ष ददो उठे। उसकी काम, क्रोध, मद, मोह 
आदि वासनाएँ साँप ओर विच्छु्रों के रूप में प्रकट होकर 
उसे व्यथित करने लगीं। अपने पापों के इस भयंकर 
प्रदशन से घत्रराकर वह जागा तो उसे जीवन के सच्चे मार्ग 
को जानने की इच्छा हुई। पर यह सच्ची राहतो सच्चे 
जी से प्राथना करने पर एक दीनवंधु भगवान्‌ ही दिखा 
सकता है, दूसरा कोई नहीं । 
राजा शवपग्रसाद .सितारेहिन्द हिंदी-गद्य के आरंभिक 
लेखक हैं। उनके इस निबंध की भाषा Aaaa की भाषा 
के अत्यंत निकट है। वाक्यों में अंत्यानुप्रास की' योजना की 
AR उनका विशेष आकर्षण है। कहीं-कहीं पंडिताऊपन की 
भलक भी दिखाई देती है | लेखक के आमफहम भाषा के नाम 
पर शुद्ध उदूं लिखने लगने से पहले ही इस निबंध की 
रचना हो चुकी थी। निबंध में यद्यपि उपदेश की भावना 
का प्राधान्य है, पर उसकी कथात्मक रोचकता के कारण वह 
"काव्य के “कांता-संमित उपदेश? के ही श्रधिक निकट है । 
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राजा भोज का सपना 


वह कौनसा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी _ राजा महाराज 
भोज का नाम न सुना दो । उसकी महिमा आर कीति तो सारे 
त्‌ में व्याप रही है । बड़े-बड़े महिपाल उसका नास सुनते ही 
काप उठते और बड़े-बड़े भूपति उसके पाँच पर अपना सिर 
नवाते । सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना ओर खजाना. 
उसका सोने, चाँदी और रत्नों की खान से भी दूना । उसके दान 
ने राजा कणं को लोगों के जी से झुलाया ओर उसके न्याय ने विक्रम 
को भी लजाया । कोई उसके राज्य भर में भूखा न सोता ओर न 
कोई उघाड़ा रहने पाता । जो सत्तू माँगने आता उसे मोतीचूर 
मिलता ओर जो गजी चाहता उसे मलमल दी जाती । पेसे की 
जगह लोगों को अशर्फियाँ वाटता ओर मेह की तरह भिखारियों 
पर मोती बरसाता । एक एक श्लोक के लिये ब्राह्मणों को लाख 
लाख रुपया उठा देता ओर सचा लक्ष ब्राह्मणों को षटरस भोजन 
कराके तव आप खाने बेठता | तीर्थयात्रा, स्नान, दान ओ र ब्रत- 
उपवास में सदा तत्पर रहता । उसने बड़े-बड़े चांद्रायश किए थे 
आर बड़े-बड़े जंगल पहाड़ छान डाले थे | 
एक दिन शरद्‌ ऋतु में संध्या के समय सुन्दर फुलवाड़ी के 
चीच स्वच्छ पानी के कुंड के तीर, जिसमें कुमुद और कमलों के बीच 
जलपन्ती कलोलें कर रहे थे, रत्नजटित सिंहासन पर कोमल. 
तकिये के सहार स्वस्थ चित्त बेठा हुआ बह महलों की-- सुनहरी 
PUSAT लगी हुई--संगममेर को गुमजियों के पीछे से उदय 
हया ससूव से के अही | मैने अपने कुल को ऐसा प्रकार 
CC-0. Mumukshu 51०४. PET का विकास हो है.) कया आहु आर 
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क्या जीव-जंतु मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं का सला करने aa 
आर अत-उपवास करते-करते फूल खे शारीर को काँटा-बनाया | 
जितना मैंने दान किया उतना तो कभी किसी के थ्यान में सी 
न आया होगा जो में ही नहीं तो फिर और कौन हो-सकता 
हे! मुझे अपने इश्वर पर दावा है, वह अवश्य मुझे अच्छी 
गति देगा । ऐसा कब हो सकता है कि मुझे कुछ दोष -लगे ? 
इसी असं में चोबदार ने पुकारा--“चौधरी इंद्रदत्त निगाह 
रूबरू !” श्रीमहाराज सलामत । सोज ने आँख उठाई, दीवान ने 
साष्टांग दंडबत को, फिर TIA जा हाथ जोड़ यों निवेदन 
किया--“प्रथ्वीनाथ, सड़क पर वे कुए जिनके वास्ते आपने 
हुक्स दिया था, वनकर तयार हो गए हैं ओर आम के वाग भी 
सव जगह लग गए। जो पानी पीता है आपको असीस देता 
ह आर जो उन पड़ा को छाया में विश्राम करता आपकी बढ़ती 
Ted मनाता CV राजा अति प्रसन्न हुआ ओर चोला कि 
“सुन, सेरी डामलदारी भर में जहाँ-जहाँ सड़कें हैं कोस-कोस 
पर कुए खोदवा के सदा-त्रत AST दे ओर इुतरफा पेड़ भी जल्द 
लगवा दे ।” इसी अस सें दानाध्यक्ष ने आकर आशोर्वाद दिया 
आर निवेदन किया-“धर्मावतार ! बह्‌ जो पाँच हजार ब्राह्मण 
हर साल जड़े में रजाई पाते हैं सो डेवढ़ी पर हाजिर है।? 
राजा चे कहा--“अब पाँच के वदले पचास हजार को सिला 
करे आर रजाई की जगह शाल-दुशांले दिए जावे ।” दाना- 
Ag ठुशालों के लाने वास्ते तोशेखाने में गया । इमारत के 
दारोगा ने आकर मुजरा किया ओर खबर दी कि “महाराज ! 
उस बड़े मंदिर की जिसके जल्द बना देने के वास्ते सरकार से 
हुक्स इञा इई आज नींव खुद गई, पत्थर गढ़े जाते हैं और 
लुहार लोहा भी तयार कर रहे हैं सहाराज ने तिउरियाँ बदल 
कर उस दारोगा को खूब घुड़का, “अरे सूखे, वहाँ पत्थर और 
' लोहे का क्या काम है ? बिलकुल माँ देर संगसमर ओर संराससा 
bye tri 
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को ऊघ आती थी । वह उठकर रनवास में गया | E 


बाएं निगा ` Ka A ~ 
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राजा भोज का सपना 


से बनाया जावे और लोहे के बदले उसमें सब जगह सोना काम 
het he - -. NN 
में आवे जिसमें भगवान्‌ भी उसे देखकर प्रसन्न हो जाव ओर 


भेरा नाम इस संसार में अतुल कीतिं पावे ।” 


यह सुनकर सारा दरबार पुकार उठा कि वन्य महाराज ! 
क्यों न हो ? जब ऐसे हो तब तो ऐसे हो । आपने इस कलिकाल 
को सतयुग बना दिया, मानों धम का उद्धार करने को इस जगत्‌ 
में अवतार लिया । आज आपसे बढ़कर ओर दूसरा कोन 
ईश्वर का प्यारा है, हमने तो पहले ही से आपको साक्षात्‌ 


og विचारा है |” व्यासजी ने कथा आरंभ की, भजन- 


कीतेन होने लगा ak सिर पर चढ़ आया। घड़ियाली ने 
निवेदन किया कि “महाराज ! आधी रात के निकट हे ।” राजा 
की आँखों में नींद आ रही थी; व्यास कथा कहते थे पर राजा | 
जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोया | रानियाँ पैर | 
दावने लगीं। राजा की आँख भप गई तो स्वप्न में क्या देखता | 
है कि वह वड़ा संगममर का मंदिर वनकर विल्कुल तैयार हो | 


की न 


गया, जहाँ कहीं उस पर नक्काशी का काम किया है वहाँ उसने 
वारीकी ओर सफाई में हाथीदाँत को भी मात कर दिया है, जहाँ 
कहीं पञ्चीकारी का हुनर दिखलाया, है वहाँ जवाहिरों को 
पत्थरों में जड़कर तसबीर का नमूना वना दिया है। कहाँ | 
लालों के गुलालों पर नीलम की gaga वेठी हैं और ओस 
की जगह हीरों के लोलक लटकाए हैं, कहीं पुखराजा की डंडियों 
3 L> ni हि मोतियों के सुटर लगाए Ka सोने की » 
SA पे ऑर उनके नीचे बिल्‍्लोर के होजों में गुलाव 
आर केबड़े के फुहारे ER है। मनों धूप जल रहा है, सैकड़ों 
कपूर के दीपक बल रहे हैं । राजा देखते ही मारे घमंड के फूल. 
PX मरक वन गया। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दाहिने कभी 
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सुझे क्या कोई स्वगं में घुसने से रोकेगा या पबित्र पुण्यात्मा 
न कहेगा ? मुझे अपने कर्मो का भरोसा है; दूसरे किसी से क्या 
काम पड़ेगा | 

इसी असे में वह राजा उस सपने के मंदिर में खड़ा खड़ा 
क्या देखता हे कि एक ज्योति सी उसके सामने आसमान से 
उतरी चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूर्य से भी 
अधिक है, परंतु जेसे सूयं को वादल घेर लेता है उस प्रकार 


उसने मुह पर धूघट-सा डाल लिया है, नहीं तो राजा की आँख 


कव उस पर ठहर सकती थीं; इस धूघट पर भी वे मारे चका- 
चोध के पकी चली जाती थीं । राजा उसे देखते ही काँप उठा 
आर लड़खड़ाता सी जवान स बोला क हे महाराज ! आप कोन 

ओर मेरे पास किस प्रयोजन से आए हें ? उस परुष ने वादल 
की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया कि में सत्य हूँ, अंधों की 
आंख खोलता हे, से उनके आगे ख॒ थाख का ट्री sera हू, H 
aaa के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूँ और सपने के भूले 
हुए को नींद से जगाता हूँ । हे भोज ! अगर कुछ हिम्मत रखता 
हें तो आ, हमारे साथ अ$ ओर हमारे तेज के प्रभाव से सनुष्यों 
के सन के संदिरों का भेद ले, इस समय हम तेरे ही मन को 
जाँच रहे हैं । राजा के जी पर एक अजव दहशत सी छा गई । 
नीची निगाह करके बह गदंन खुजलाने लगा। सत्य बोला-- 
भोज ! तू डरता है, JA अपने मन का हाल जानने में भी भय 
लगता है ? भोज ने कहा-नहां, इस वात से तो नहीं डरता 
क्याक जिसने अपने तइ नहीं जाना उसने फिर क्या जाना ? 
सिवाय इसके में तो आप चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह 
लेवे ओर अच्छी तरह से जाँचे। मारे ब्रत और उपवासों फे 
संन अपना फूल-सा शरीर काँटा वनाया, ब्राह्मणों को दान- 
TU देते देते सारा खजाना खाली कर डाला, कोई तीर्थ 


वाक उस्रा Siaka ars NRTA. Roke NAi 
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से बनाया जावे और लोहे के बदले उसमें सब जगह साना कास 
में आवे जिसमें भगवान्‌ भी उसे देखकर प्रस हो जावें और 


मेरा नाम इस संसार में अतुल कीतिं पावे” 

यह सुनकर सारा दरवार पुकार उठा कि धन्य महाराज! 
क्‍यों न हो ? जव ऐसे हो तब तो ऐसे हो | आपने इस कलिकाल | 
को सतयुग बना दिया, मानों थम का उद्धार करने को इस जगत्‌ | 
में अवतार लिया । आज आपसे बढ़्क L SIK दूसरा कान 
ईश्वर का प्यारा है, हमने तो पहले ही से आपको साक्षात्‌ 
'धर्मराज विचारा है ।” व्यासजी ने कथा आरभ को, अजन. 
कीर्तन होने लगा | .चाँद सिर पर चढ़ आया। घड़ियाली ने 
निवेदन किया कि “महाराज ! आधी रात के निकट है ।” राजा 
की आँखों में नींद आ रही थी; व्यास कथा कहते थे पर राजञा 
को ऊँघ आती थी । बह उठकर रनवास में गया | 





जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोया । रानियाँ पेर | 
दावने लगीं। राजा की आँख भप गई तो स्वप्न में क्या देखता 





है कि वह वड़ा संगममर का मंदिर वनकर विल्कुल तैयार हो 
गया, जहाँ कहीं उस पर नक्काशी का काम किया है वहाँ उसने 
वारीकी ओर सफाई में हाथीदाँत को भी मात कर दिया है, जहाँ 
कहीं पच्चीकारी का हुनर दिखलाया. हे वहाँ जवाहिरों को 
पत्थरों में जड़कर तसबीर का नमूना वना दिया है। कहां 
लालों के गुलालों पर नीलम की बुलबुले वेठी हैं और ओस 
की जगह हीरों के लोलक लटकाए हैं, कहीं पुखराजों की डंडियों 
से पन्न के पत्त निकालकर मोतियों के सुट्टे लगाए हैं । सोने की 
चोवों पर शामियाने ओर उनके नीचे बिल्लोर के हौजों में गुलाव 
अर Tas के फुहारे F है। मनों धूप जल रहा है, सैकड़ों 
कपूर के दीपक बल रहे हैं। राजा देखते ही मारे घमंड के फूल 
AX RTE बन गया। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दाहिने कभी क्‍ 







z Ate arang A Opa EE मी. 
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मुझे कया कोई स्वगं में घुसने से रोकेगा या पवित्र पुण्यात्मा 
न कहेगा ? मुझे अपने कर्मो का भरोसा है; दसरे किसी से क्या 
काम पड़ेगा | 


इसी असे में वह राजा उस सपने के मंदिर में खड़ा खड़ा 
क्या देखता है कि एक ज्योति सी उसके सामने आसमान से 
उतरी चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूर्य से भी 
अधिक है, परंतु जैसे सूयं को वादल घेर लेता है. उस प्रकार 
उसने मुँह पर धूँघट-सा डाल लिया हे, नहीं तो राजा की आँखे 
कव उस पर ठहर सकती थीं; इस धूंघट पर भी वे मारे चका- 
चौंध के पकी चली जाती थीं । राजा उसे देखते ही काँप उठा 
आर लड़खड़ाती सी जवान से वोला के हे महाराज ! आप कान 
हें और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं ? उस पुरुष ने वादल 
की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया कि सें सत्य हूँ, अंघों की 
आँख खोलता हूँ, सें उनके आगे से धोखे की टट्टी हटाता हुँ, में 
aaa के भटके हुओं का भ्रम सिटाता हूँ और सपने के भूले 
हुए को नींद से जगाता हूँ । हे भोज ! अगर कुछ हिम्मत रखता 
है तो आ, हमारे साथ अ ओर हमारे तेज के प्रभाव से मनुष्यों 
के सन के मंदिरं का भेद ले, इस समय हम तेरे ही मन को 
जाँच रहे हैं राजा के जी पर एक अजव दहशत सी छा गई । 
नीची निगाह करके वह्‌ गर्दन खुजलाने लगा। सत्य बोला-- 
भोज ! तू डरता है, तुझे अपने मन का हाल जानने में भी भय 
लगता है ? भोज ने कहा--नहीं, इस वात से तो नहीं डरता 
क्योंकि जिसने अपने तई नहीं जाना उसने फिर क्या जाना ? 
सिवाय इसके मैं तो आप चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह 
लेवे ओर अच्छी तरह से जाँचे। मारे ब्रत ओर उपवासो के 
मैंने अपना फूल-सा शरीर काँटा बनाया, ब्राह्मणों को दान- 
TU देते देते सारा खजाना खाली कर डाला, कोई तीथ 
वाकी उर-ए्स्ाए”नबेई साी"०घा/०वाकोय-मस्हानेसे०म्छोड ६०?! 
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कोई आदमी नहीं कि, जिसका ।नगा 
न'ठहरूँ। सत्य बोला, टीक 
ईश्वर को निगाह में क्या है! क्या हवा में बिना धूप ब्रस रंश 
कभी 1दखलाई देते हैं ? पर सूयं को करण पड़ते. ही कसे 
अनगिनत चमकने लग जाते है ? क्या .कपड़ें स॑ छान हुए मले 
पानी सें किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जव खुदवीन 
शीशे को लगाकर देखो तो. एक एक वूद में हजारा ही जीव 
सूने लग जाते हैं | जो तू उस: बात के जानने से जिसे अवश्य 


| 

| 

` | 

जानना चाहिए डरता नहीं तो आ मेरे साथ आ, मे तेरी आँखे 


हमें में पवित्र पुण्यात्मा ने | 
पर भोज यह. तो वतला कि 


खोलूगा ।” 
निदान सत्य यहः कह राजा को उस बढ़े मंदिर के ऊचे दर्वाजे 
पर चढ़ा ले गया जहां सें सारा वाग दिखलाई देता था ओर 
[फर वह उससे यों कहने लगा कि' भोज, में अभी तरं पापकमा 
को कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि तूने अपने तइ निरा 
निष्पाप समझ रखा हे, पर यह तो वतला कि तूने पुएयकर्म कोन 
कोन से किए हैँ कि जिनसे सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर संतुष्ट होगा | 
राजा यह सुनके अत्यंत प्रसन्न हुआ । थह तो मानों उसके मन 
को वात थी। पुण्यकम फे नामःने उसके चित्त को कमल सा 
'खलाद्या । उसे निश्चय' था कि पाप तो मेने चाहे किया हो 
चाह न कया हो, पर पुण्यः मैंने इतना किया है कि भारी से सारी 
पाप उसके पासंग सें न: ठहरेगा। राजा को वहाँ उस समय सपने 
भ तान पड़ बड़े २ चे अपनी आँख के सामने दिखाई दिए । फलों 
सं वे इतने लदे हुए थे. कि मारे वोझ के उनकी टहनियाँ धरती 
तक झुक गइ ATI UAT उन देखते हा हरा हो गया आर 
a नोर Lee भाक्त ओर जीवों की दया अर्थात्‌. 
के पेड़ है, देख फलों के वोझ | 
S $ भरती पे, जक्ष Kikan Rare bye स्‌ | 
ण ब सब लाल' लाल फल मेरे दान से लगे हैं और दूसरे में वे _ 
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पीले-पीले मेरे न्याय से ओर तीसरे सें ये सब सफेद फल मेरे 
तप का प्रभाव दिखाते हैं । मानों उस समय यह ध्वनि चारों ओर 
से राजा के कानों में चली आती थी कि धन्य हो ! आज तुम 
सा पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं, तुम साक्षात्‌ धर्म के अवतार हो, 
इस लोक में सी तुमने बड़ा पद पाया है ओर उस लोक में भी 
इससे अधिक सिलेया; तुस सनुष्य और ईश्वर दोनों की आँखों में 
निर्दोष ओर Peng हो । सूर्य के संडल में लोग कलंक वतलाते 
हैं पर तुम पर एक छाँडा भी नहीं लगाते । 

सत्य घोल घि “सोज, जब में इन पेड़ों के पास था जिन्हें 

यों की दया के वतलाता हे तब तो 

नि 
रए 


A 


श्वर क्ली सक्ति आर जीयों च 
इनमें फल-फूल कुछ भी नहीं थे Ss से खड़े थे। ये लाल, 
पीले ओर सफेद फल कहाँ से आ गए ? ये संचमुच उन पेड़ों में 
फल लगे हैं या तुफे फुसलाने और बशा में करने को किसी ने उनकी 
टहनियों से लटका दिए हैं ? चल, उन पेड़ों के पास चलकर देखे 
तो सही । सेरी समझ में तो ये लाल लाल फल जिन्हे तू अपने 
दान के प्रभाव से लगे चतलाता है, यश और कीर्ति फैलाने की 
चाह अर्थात्‌ प्रशंसा पाने की इच्छा ने इस पेड़ में लगाये हैं 1” 
निदान ज्याँही सत्य ने उस पेड़ के छूने को हाथ बढ़ाया, राजा 
सपने में क्या देखता है कि सारे फल जैसे आसमान से ओले 
गिरते हैं एक आन की आन में धरती पर गिर पड़े। धरती सारी 
लाल हो गई; पेड़ों पर सिवाय पत्तों के ओर कुछ न रहा । सत्य 
ने कहा “राजा, जैसे कोई किसी चीज को सोम से चिपकाता है 
उसी तरह तूने अपने सुलाने को प्रशंसा की इच्छा से ये फल इस 
पेड़ पर लगा लिये थे । सत्य के तेज से यह मोम गल गया, पेड़ 
gS का ठूँठ रह गया । जो तूने दिया ओर किया सव दुनिया के 
दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए, केवल ईश्वर की 
भक्ति ओर जीवों की दया से तो कुछ भी नहीं दिया। यदि 
कुछ EAD adah ahad ० दी: क्यों daite day tah dotri 
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मूखे, इसी के भरोसे पर तूला इआ खगे में जाने को तेया 
था। नेतो औरों 
8 ने एक ठंडी साँस ली । उसने तो ओरों को भूला समझा 
था पर वह सबसे अधिक भूला हुआ निकला । सत्य ने उस पेड़ 
की तरफ हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकते हुए पीले पीले ' 
फलों से लदा हुआ था । सत्य बोला- “राजा य रूल तून अपन 
सुलाने को, स्वगे की स्वाथसिद्धि करने की इच्छा से लगा लिये थे। 
कहनेवाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य मनुष्य के कर्मों से उसके 
मन को भाबना कों विचार करता-है और ईश्वर मनुष्य के सन की 
भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाव लेता है। तू अच्छी” 
: तरह जानता है कि यहीं न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्यायी 
न करे तो फिर यह राज्य तेरे हाथ में क्योंकर रह सके। जिस 
राज्य में न्याय नहीं वह तो वेनींच का घर है, aa के दाँतों की 
तरह हिलता है, अब गिरा तव गिरा। मूख, तू ही क्यों नहीं 
बतलाता कि यह तेरा न्याय स्वार्थे सिद्ध करने और सांसारिक सुख 
पाने की इच्छा से है अथवा ईश्वर की भक्ति और जीवों की 
द्या से ?? : 
भोज की पेशानी पर पसीना हो आया, उसने आँखें नीची 
कर लां, उससे जवाब कुछ न वन पड़ा; तीसरे पेड़ की बारी 
आई । सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई । राजा 
अत्यंत लजित हु । सत्य ने कहा कि “सूखे ! ये तेरे तप के 
झल कदाप नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा 
` = R कोनसा जत व तीर्थयात्रा है जो तूने निरहंकार 
केवल इरवर की भक्ति ओर जीवों की दया से की हो ? तूने यह 
तप केबल इसी वास्ते किया कि जिसमें तू अपने तई ओरों से 
अच्छा और Tina विचारे। ऐसे ही तप पर गोबरगनेस, तू स्वग 
मिलने की उम्सेद रखता है ? | NA 
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प्यारे मालूम होते हैँ । पर तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फिरोजे 
को, ठुम में सारे किस्स के जवाहिरात जड़दिए हैं ।” राजा के जी 
म॑ घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, मानों बुझते हुए दीये 
की तरह बह जगमगा उठा । जल्दी से उसने जवाब दिया कि 
“हे सत्य, यह जो कुछ तू मंदिर की मुंडेरों पर देखता है मेरे 
संध्यावंदन का प्रभाव है । सेने जो रातां जाग कर ओर माथा रग- 
ड़ते रगड़ते इस मंदिर की देहली को घिसकर ईश्वर की स्तुति-वंदना 
आर 1वनतो-प्राथंना की है वे ही अब चिड़ियां की तरह पंख 
O AA आकाश को जातो हैँ, मानों ईश्वर के सामने पहुँचकर 
आव मुझे स्वग का राजा वनातो हें ।” सत्य ने कहा कि राजा, 
दोनवंधु करुणासागर श्रीजगन्नाथ जगदीश्वर अपने भक्तां को 
बनता सदा सुनता रहता हें ओर जो aj शुद्ध हृदय और 
निष्कपट होकर नघ्रता ओर श्रद्धा के साथ अपने दष्कमों का 
पश्चात्ताप अथवा उनके क्षमा होने को टक सो निवेदन करता 
हं बह उसका निवेदन उसी दम सूयं चाँद को वेधकर पार हो 
जाता ह, फिर क्या कारण कि ये सव अव तक मंदिर के मुंडेरे 
पर वेठे रहे ! आ चल, देखें तो सही हम लोगों के पास जानें 
पर आकाश को उड़ जाते हैं या उसी जगह पर परकटे कबूतरों 
'की तरह फड़फड़ाया करसे हैं ? 


भोज डरा लेकिन उसने सत्य का साथ न छोड़ा जव वह 
सुडेर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर 
स एस सुन्दर दिखलाइई देते थे मरे हुए पड़े हैं; पंख नुचे-खचे 
आर बहुतेरे बिलकुल सड़े हुए, यहाँ तक कि मारे बदबू के राजा 
का सर भिन्ना उठा । दो एक ने, जिनमें कुछ दम वाकी था, 
जो उड़ने का इरादा भी किया तो उनका पंख पारे की तरह भारी 
हो गया ऑर उसने उन्हें उसी ठोर दवा रखा । वे तड़पा जरूर 
FC, पर उड़ जरा भी न सके। सत्य वोला-“भोज वस यही 
तेरे पुय कप्तादें/5इसी।स्तुति-बंदुना/व्मोरवविनत्ी/घ्ार्थवा'फ्रे भोसे 
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पर तूः स्वर्ग में जाया चाहता है | सूरतः तो इनकी बहुत अच्छी हैः 
पर जानः बिलकुल नहीं। तूने जो कुछ किया केबल लोगों के. | 
दिखलाने को, जी से कुछ भी नहीं । जो तूने एक वार सी जी . 
सेः पुकारा होता कि दीनबंधु दीनानाथ दीनहितकारी ! मुझ 
पापी महा अपराधीः डूबते हुए को वचा ओर कृपादृष्टि कर? तो 
वह! तेरी पुकार तीर की तरह तारों से पार पहुँची होती ।” राजा 
ने सिर नीचा कर लिया; उससे उत्तर कुछ न वन आया । सत्य 
ने कहा कि “भोजः! अव आ, फिर इस मंदिर के अंदर चले 
ओर वहाँ तेरे मन के मंदिर को जाँचें। यद्यपि मनुष्य के सन के | 
मंदिर में ऐसे ऐसे! अंधेरे तहखाने ओर तलघरे पड़े हुए हैं कि. 
उत्तको सिवाय सवदर्शों घट-घट-अंतर्यामी सकल-जगतल्वामी केः | 
र कोई भी नहीं देख अथवा' जाँच सकता, तो भी तेरा परि- | 
शम व्यथः न जायगा ।” | | 
राजा सत्य के पीछे खिंचा खिंचा फिर मंदिर के अंदर घुसा, 
KA उसका हाल ही कुछ से कुछ हो गया। सचमुच 
समन का खल-सा दिखलाई दिया। चाँदी की सारी चमक जाती 
रहो, सोने की बिलकुल दमक उड़ गई, सोने में लोहे की तरह | 





मोर्चा लगा हुआ, जहाँ जहाँ से मुलम्मा उड़ गया था, भीतर का 

Ta कैसा बुरा दिखलाई देता था" जवाहिरां की जगह 

$ पड़ गए थे। राजा यह देखकर 

भोचक्ष सा रह गया, _ ओसान जाते रहे, TEA बन गया। 

Sa आवाज से पूछा कि ये टिड्डीदल की तरह इतने दाग 

a TS में मी आए ! जिधर में निगाह उठाता हूँ सिवाय 

तो छपी डट भी जहा भौ नहीं दिखलाई देता । ऐसा 

ड 52 भा नहीं छापेगा और न शीतला से बिगड़ा किसी 

का चेहरा ही देख पड़ेगा । सत्य वोला कि “जा भूः sil | 
Teenie an हा 






Fe 
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मुख से! निकला किए हैं। याद तो कूर, तूने क्रोध में आकर केसी 
met बातें लोगों को सुनाई हैं। क्या खेल में और कया 
अपना अथवा दूसरे का चित्त प्रसन्न करने: को, क्‍या रुपया वचाने 
अथवा अधिक लाभ पाने फो और दूसरे का देश अपने हाथ में 
लाने अथवा किसी बराबर वाले से अपना सतलव निकालने आर 
दुश्मनों को. नीचा दिखलाने को ad कितना मूठ बोला है । 
अपने ऐव छिपाने ओर दूसरे की आँखों में अच्छा मालूम होने 
थवा झूठी ताशीफ पामे के लिए तेने केसी केसी शेखियाँ हॉकी 
हैं और अपने को रों खे-अच्छा और औरों को अपने से बुरा 
दिखलाने को कहाँ तक बातें बनाई है सो कया अब कुछ भी याद 
नः रहा, Besa एकबारगी भूल गया ? पर वहाँ तो वे तेरे सुह 
से निकलते € बही में द हुई । तू इन दागों के गिनने में 
असम है पर उस. घट घट निवासी अनंत अविनाशी को एक- 
एक'चात जो तेरे सुह से निकली & याद हैं ओर याद रहेगी । 
उसके निकट भूत ओर सावष्य वतभान सा ह ।” 
भोज ने सिर न उठाया पर उसी दबी जवान से इतना सुह 
से ओर निकाला कि दागी तो दाग, पर ये हाथ हाथ भर के गढ़े 
क्योंकर पड़ गए, सोने चाँदी में मोर्चा लगकर ये इंट-पत्थर कह 
से दिखलाई देने लगे ? सत्य ने कहा कि “राजा, क्या तूने कभी 
किसी को कोई लगती हुई वात नहीं कही अथवा वोली ठोली 
नहीं मारी ? अरे नादान, यह वोलीःठोली तो गोली से अधिक 
कास कर जाती है, तू तो इन गढ़ों ही को देखकर रोता है पर तेरे 
ताने तो वहुतों की छातियों से पार हो गए। जव अहंकार का 
मोर्चा लगा तो फिर यह्‌ देखलावे का मुलम्मा कव तक ठहर 
सकता है ? स्वाथ ओर अश्रद्धा का इंट-पत्थर प्रकट हो गया ।? 
राजा को इस असें में चिमगादड़ों ने बहुत तंग कर रखा था। 
माश बू के सिर फटा जाता था। भुनगों और पतंगों से सारा 


मकान भर“गयाथो) धीचधीचे सि पैखरवीलि सीप? और विचि 
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दिखलाई देते थे। राज़ा घवराकर चिल्ला उठा कि यह में किस 
आफत में पड़ा, इन कमवख्तों को यहाँ किसने आने दिया : सत्य 
बोला, “राजा, सिवाय तेरे इनको ओर कोन आने देगा ? तू ही 
तो इन सवको लाया। ये सब तेरे मन की बुरी वासनाएँ हें | 
तूने समझा था कि जैसे समुद्र में लहर उठा ऑर सिटा करती 
हैं उसी तरह मनुष्य के मन में भी संकल्प की सोजें उठकर मिट 
जाती हैं । पर रे मूढ़ ! याद रख, कि आदमी के चित्त में ऐसा 
सोच-विचार कोई नहीं आता जो जगकतो प्राणदाता परमेश्वर 
के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। ये चिमगादड़ ओर Na sik 
सॉँप-विच्छू और कीड़े-मकोड़े जो तुझे दिखलाई देते हैं वे सब 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर; अभिमान, मद, ईष्यों के संकल्प- 
बिकल्प हैं जो दिन-रात तेरे अंतःकरण में उठा किए और इन्हीं 
चिमगादड़ ओर भुनगों ओर साँप-विच्छू ओर कीड़े-मकोड़ों की 
तरह तेरे हृदय के. आकाश में उड़ते रहे। क्या कभी तेरे जी में 
किसी राजा की ओर से कुछ द्वेष नहीं रहा या उसके मुल्क माल 
पर लोभ नहीं आया या अपनी वड़ाई का अभिमान नहीं हुआ 


` 


या दूसरे की सुन्दर स्री देखकर उस पर:द्ल न चला ?” 


राजा ने एक बड़ी लंवी ठंडी साँस ली और अत्यंत निराश होके . 


यह वात कही कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कह 
सके कि सरा हृदय शुद्ध ओर मन में कुछ भी पाप नहीं । इस 
ससार म ।नष्पाप रहना बड़ा ही कठिन है। जो पुण्य करना 


हते ~ हे a. A ~ ` . “s da 
चाहते है उनमें भी पाप निकल आता है । इस संसार में पाप से. 


रदत कोई भी नहीं, ईश्वर के सामने पवित्र पुण्यात्मा कोई भी 
नह । सारा मंदिर वरन्‌ सारी धरती, आकाश गूँज उठा “कोई 


भा नहा, कोई भी नहीं ।? सत्य नेजो आँख उठाकर उस मंदिर 


की एक दीवार की ओर देखा तो उसी दम संगममर से आइना 


चन गया 5 कहा A कुक, ox गे 
ce हर SEN A EAEC 
S नार जा ada कर्मो के करने से तुझे पाप लगे | 
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है उनका भी हिसाव ले । राजा उस आईने में क्य देखता 

जिस प्रकार वरसात की वढ़ी हुई किसी"नदी में जल के प्रबाह 
बहे जाते हूँ उसी प्रकार अनगिनत gA एक ओर से निकलती. 
ओर दूसरी ओर अलोप होती चली जातो हैं | कभी तो राजा 
को वे सब भूखे ओर नंगे इस आइने में दिखलाई देते जिन्हें 
राजा खाने पहनने को दे सकता था पर न देकर दान का रुपया 
उन्हीं हट्ढे-कट्ट मोटे सुसंड खाते-पीतों को देता रहा, जो उसकी 
खुशासद करते थे या किसी की सिफारिश ले आते थे या उसके 
कारदारों को धूस देकर सिला लेते थे या सवारी के समय माँगते 
मागते आर शोरगुल अचाते मचाते उसे तंग कर डालते थे या 
द्वार सें आकर उसे लज्जा के भचर में गिरा देते थे या Fat 
छापा तिलक लगाकर उसे मक्र के जाल में फंसा लेते थे या जन्म- 
पत्र के UNF अह वतलाकर कुछ धमकी सी दिखला देते थे या 
सुन्दर कवित्त ओर श्लोक पढ़कर उसके चित्त को लुभाते थे । कमी 
ने दान दुखी दिखलाई देते जिन पर राजा के कारदार जुल्म किया 
करते थे ओर उसने कुछ भी उसकी तहकीकात और उपाय न 
किया । कसी उन वीसारों को देखता जिनका चंगा कर देना राजा 
के अख्तियार में था, कभी वे व्यथा के जले और विपत्ति के मारे 
दिखलाइ देते जिनका जी राजा के दो वात कहने से ठंडा और 
सतुष्ट हो सकता था । कभी अपने लड़के, लड़कियों को देखता था 
जिन्हें वह पढ़ा लिखाकर अच्छी अच्छी वाते सिखाकर बड़े बड़े 
पापा से बचा सकता था । कभी उन गाँव ओर इलाकों को देखता 
` जनम कुए तालाव ओर किसानों को सदद देने ओर उन्हें खेती 
चारी की नई नई तरकीवें बतलाने से हजारों गरीबों का भला कर 
सकता था । कभी उन टूटे हुए पुल ओर रास्तों को देखता जिन्हें 
टुरुस्त करने से वह लाखों मुसाफिरों को ओराम पहुँचा सकता था | 


राजा सं आधक देखा न जा सका, थोड़ी देर में घवराकर 


® - 


हाथा से उसन अपनी ख डाम सा Co oO zd Sanga tri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 
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सब्र कामों को, तो संदा याद रखता था ओर उनकी "चचा किया. 
करता जिन्हें वह अपनी स में पुण्य के निमित्त किए हुए सभ: 
भता था, पर उसने उन कतव्य कार्मा का कभी डुक सोच न किया | 
जिन्हें अपनी उन्मत्तता से अचेत होकर छोड़ दिया था। सत्य | 
बोला-“राजा अभी से क्यों घबरा गया ? आ इधर आ, इस | 
दूसरे आईने में तुझे अब उन पापों को 'दिखलाता हूँ जो तूने 
अपनी उमर में किए हैं |” राजा ने हाथ जोड़ा ओर पुकारा कि 
बस महाराज, बस कीजिए, जो कुछ देखा उसीमें में तो सिद्टी हो | 
गया, कुछ भो वाकी न रहा; अब आगे क्षमा कीजिए | पर यह | 
वतलाइये कि आपने यहां आकर से रे शबत में क्यों जहर 'घोला | 
ओर पकी पकाई खीर में साँप का विष उगला ओर सेरे आनद | 
को इस मंदिर में आकर नाश में मिलाया जिसे मैंने सर्यशक्तिमान्‌ | 
भगवान्‌ के अपण किया है ? चाहे जैसा वह बुरा आर अशुद्ध 
क्यों न हो पर मैंने तो उसीके निमित्त बनाया हैं । सत्य ने कहा-- 
“ठीक, पर यह तो वतला कि भगवान्‌ इस मंदिर में चेठा है? | 
यदि तूने भगवान्‌ को इस मंदिर में बिठाया होता तो फिर बह 
'अशुद्ध क्यों रहता ? जरा आँख उठाकर उस मूर्ति को तो देख 
जिसे तू जन्म भर पूजेता रहा है।? ' 
| _याजा ने जो आँख उठाई तो क्या हेखता हैं कि वहाँ उस बड़ी | 
ऊंची वेदी पर उसी की मूर्ति पत्थर की गढ़ी हुई रखी है और 
आभसान को पगड़ी वांधे हुए है। सत्य ने कहा कि “सूखे, तूने 
जां कास किए केवल अपनो प्रतिष्ठा के लिए | इसी प्रतिष्ठा के 
पात होन की तेरी भावना रही है और इसी प्रतिष्ठा के लिए 
y अपनी TN पूजा की | रे सूखे, सकल जगत्स्थामी घट-घट- 
AA, कया ऐसे सनरूपी मंदिरों में भी अपना सिंहासन बिछने 
रण ह, गो अभिमान ओर प्रतिष्ठा-पराप्नि की इच्छा इत्यादि से. 
भरा है ! यह तो उसकी बिजली पड़ने के योग्य ह ।” सत्य का. 
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दुस डुकड़ा डुकड़ा हुआ चाहती थी, आकाश में ऐसा शब्द हुआ 
कि जैसे प्रलयकाल का मेघ गरजा ? संदिश की दीवारे चारों और 
से अड्अड़ाकर गिर पड़ीं, मानो उस पापी राजा को दबा ही लेना 
चाहती थीं । उस अहंकार की मूर्ति पर एक ऐसी बिजली गिरी कि 
बह धरती पर योषे मुंह आ पड़ी । “त्राहि माम, ्ाहि साम्‌, में 
डूबा, कहके भोज जो चिज्ञाया तो आँख उसकी खुल गई और 
सपना सपना हो गया । 

_ इस असे 5 रात वीतकर आसमान के किनारों पर लाली 
दोड़ आई थी, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, एक ओर से शीतल मंदे 
सुगं पवन चली आती थी, दूसरी ओर से बीन और मृदंग की 
ध्वनि | वंदीजन राजा का यश गाने लगे, हू्की रे हर तरफ काम 
को दडे, कमल खिले, झसुद कुम्हलाए। राजा पल्लंग से उठा पर 
जी आरी, माथा थामे हुए, न हया अच्छी लगती थी, न गाने 
बजाने को छु Yaa थी । उठते ही पहले उसने यह हुक्म 
दिया कि “इस नगर में जो अच्छे से अच्छे पंडित हों जल्द 
उसको मेरे पास लाओ AA एक सपना देखा है कि जिसके 
आगे आव यह सारा खट्राग सपना मालूम होता है। उस सपने 
के स्मरण हो सं सेरे रांगटे खड़े हुए जाते हैँ।” राजा के मुख 
स हुक्स निकलने की देझ़ थी । चोवदारों ने तोन पंडितों को जो 
उस ससय वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य ओर बृहस्पति के समान प्रख्यात 
थे, वात को वात में राजा के सामने ला खड़ा किया । राजा का 

सुह पाला पड़ गया था, साथे पर पसीना हो आया था । उसने 
पूछा कि “वह कोन सा उपाय है जिससे यह पापी मनुष्य 
ईश्वर के कोप से छुटकारा पावे ?” उनमें से एक बड़े बूढ़े पंडित 
ने आशीर्वाद देकर निवेदन किया कि. “धर्मराज धर्माच तार, यह्‌ 
सय तो आपके शत्रुओं को होना चाहिए। आपसे पवित्र 
पुण्यात्मा के जी में ऐसा संदेह क्यों उत्पन्न हुआ ? आप अपने 

जामा वेखटके 
TE के प्रभाव का जासा पहन के बेखटके परमेश्वर के सामने, 
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जाइए, न तो ,वह कहीं से फटा कटा 3 ओर न किसी जगह से 
मैला कुचैला है ।” राजा क्रोध करके वोला कि “वस अपनी वाणी 
को अधिक परिश्रम न दीजिए ओर इसी दम अपने घर की राह 
लीजिए | क्यों आप फिर उस पढे को डाला चाहते है जो सत्य | 
ने मेरे सामने से हटाया है ! बुद्धि की आँखों को वंद किया 
चाहते हैं जिन्हें सत्य ने खोला है! उस पवित्र परमात्मा के 
सामने अन्याय कभी नहीं ठहर सकता। मेरे पुण्य का जामा | 
उसके आरे निरा चीथड़ा है.। यदि वह मेरे कामों पर निगाह 

करेगा तो नाशा हो जाऊंगा; मेरा कहीं पता भी न लगेगा ?? 
इतने में दूसरा पंडित बोल उठा कि “महाराज TER पर- _ 
मात्मा जो आनंदस्वरूप है उसकी दया के सागर का कव किसी | 
ने वारपार पाया है, वह क्या हमारे इन छोटे छोटे कामों पर 
निगाह किया करता है, वह कृपा-दृष्टि से सारा वेड़ा पार लगा 
देता है। राजा ने आँखें दिखलाके कहा कि “महाराज ! आप | 
भी अपने घर को सिधारिए। आपने ईश्वर को ऐसा अन्यायी 
ठहरा दिया है कि वह किसी पापी को सजा नहीं देता, सव धान 
वाईस पसेरी तोलता है, मानों हरवोंगपुर का राज करता है। 
इसी संसार में क्यों नहीं देख लेते जो आम वोता हे चह आम 
खाता है ओर जो ga लगाता है वृह कांटे चुनता हे। क्या 
उस लोक में जो जैसा करेगा, aA घट-घट-अंतर्यामी से 
उसका बदला वसा ही न पावेगा ? सारी सृष्टि पुकारे कहती है, 
आर हमारा अतःकरण भी इस वातकी गवाही देता है कि। 
ईश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा; जो जैसा करेगा बैसा ही | 

'उससे उसका बदला पावेगा ।” | 

मिलेगा चैर प्र श्वर यहां हस लोगों को वेसा ही बदला 
हम लोग काम करते हैं । इसमें कुछ भी संदेह 
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नहीं करेगा, पर वे इतने प्रायश्चित्त और होम आर यज्ञ और जप, 
दप, तीर्थयात्रा किस लिये वनाए गए हैं? बे इसी लिये हैं 
कि जिसमें परमेश्वर हम लोगों का अपराध क्षमा करे और 
वेङुंठ में अपने पास रहने की ठोर देवे ।” राजा ने कहा “देवता 
जी, कल तक तो से आपकी सच बात सान सकता था लेकिन 
अब तो मुझे इन कामों में सी एसा कोई Raas नहीं देता 
जिसके करने से यह पापी मलुष्य पदित्र पुण्यात्मा हो जावे । वह 
कोन-सा जप, तप, तीर्थयात्रा, होम, यज्ञ और प्रायश्चित्त है. जिसके: 
करने से हृदय शुद्ध हो ओर अभिमान न आ जावे ? आदमी को 
फुसला लेना तो सहज है पर उस घट-घट के अंतर्यामी को क्योंकर 
फुलावे ! जव मङुष्य का सन ही पाप से भरा हुआ है. तो फिर 
उससे पुण्यक कोई कहाँ से वन यावे । पहले आप उस स्वप्न 
को सुनिए जो मैंने रात को देखा हे तव फिर पीछे वह उपाय 
वतलाइए जिससे पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पाता है । 
निदान राजा ने जो छुछ स्वप्न रात में देखा, सच ज्यों का 
त्यों उस पंडित को कह सुनाया । पंडित जी तो सुनते ही अवाक 
हो गए, उन्होंने खिर झुका लिया । राजा ने निराश होकर चाहा 
कि तुपानल में जल मरे, पैर एक परदेशी आदमी सा, जो उन 
पंडितों के साथ विना घुलाए घुस आया था यों निवेदन करने 
सगा-“महाराज, हम लोगों का कर्ता ऐसा दीचवंधु कृपासिंधु 
हे कि अपने मिलने की राह आप ही वतला देता है, आप 
निराश न हूजिए पर उस राह को ढूँढिएण। आप इन पंडितों 
के कहने में न आइए पर उसी से उस राह के पाने की सच्चे जी 
से मद्द्‌ साँगिए ।” हे पाठकजनों ! क्या ठुम भी भोज की तरह 
हढ़ते हो ओर भगवान्‌ से उस राइ के मिलने की प्रार्थना करते 
रो ! भगवान्‌ तुम्हें ऐसी बुद्धि दे और अपनी राह पर चलावे, 
यही हमारे अंतःकरण का आशीर्वाद है । . | 
° “जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ ॥”? 
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प्रतापनारायण मिश्र 


धोखा 


० 
इस-प्रकार के आत्मव्यंजक नित्रंधों में विपय का विशेष | 

महत्व नहीं होता ; महत्व होता है लेखक को मनमौजी सरस | 

अभिव्यक्ति शैली का, जिसके द्वारा जीबन की अनेक मार्धिक | * 

अनुभूतियों से संपन्न उसका व्यक्तित्व अपनी कमजोरियों और 

विशेषताओं के साथ प्रकट होता है । इनमें विचारों की गहनता 

AR विश्लेषण की प्रबृत्ति का ग्रभाव होता है। लेखक अनेक 

प्रकार की कल्पनाश्रों ओर श्रनुभवसिद्ध युक्तियों द्वारा चमत्कार 

उत्पन्नकर पाठक को रमाता चलता है। स्वच्छुंद मनःस्थिति, 

संवेदनशीलता, विनोदमयता, आत्मीयता और रंजकता आदि 


ci 


ठा 
आत्मव्यजक MAT प्रायः सभी विशेषताएँ इस रचना में | _ 
स्यमायत हैं | ५ 
` विनोद-रसिक ग्रतापनारायण मिश्र की लेखनी जिह्वाके | 


समान स्वच्छुंद होकर चलती AA उसमं yaa 
प्रवाह तथा सजीदता भी है और यत्र-तत्र आमी शृता की ha 


भी | योलचाल, कहावतें और मुहावरे भो हैं और अनुप्रास ै 
तथा शलेप का चमत्कार भी। अपनी इसी वेतकल्लुफी के |: 
KU पाठिक से पूरी आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं। |: 
MAKA ATANT लप भगवान्‌ के वनाए हए भव में .जो : 
सुः है भ्रम हां ह६्‌.--यहां 


इस निनेथ को केंद्रीय स्थापना 
पलक “Ti 
जिसका भाव-परिधि का लेखक ने ऐसा विस्तार किया है कि 


ia Ta 5 शनक रजक विषयों का समावेश हो गया है ओर 
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धोखा 


इन दो अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्ति है कि इनको 


लपेट से वचना यदि निरा असंभव नहीं तो महान कठिन तो 


अवश्य है । जव कि अगवान रामचंद्र ने सारीच राक्षस को सुवर्ण- 
मृग समझ लिया था तो हमारी आपकी क्या सामथ्यं है जो 
धोखा न खाये । वरंच ऐसी-ऐसी कथाओं से बिदित होता है 
कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा 

ससे पथक्‌ रहता है, सो सी एक रीति से नहीं ही रहता, 
क्योंकि उसके yea कासों सें से एक कास UÈ का उत्पादन 
करना है, उसके लिए अपनी साया का आश्रय लेना पडता है 
आर साया, भम, छल इत्यादि धोखे ही के पर्याय है, । इस रीति 
से यदि हम कहें कि ईश्वर भी घोखे से अलग नहीं,है तो अयुक्त 
न होगा क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो 
धोखे से काम आवश्य लेता है, _ जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते 
है कि साया का प्रपंच फेलाती है व धोखे टट्टी खड़ी करता है | 


अतः सबसे प्रथक्‌ रहनेव्राला ईश्वर भी ऐसा नहों है, जिसके 
विषय सें यह कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग 
वरंच धोखे से पूणं उसे कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में उसे 
nisa वक्ता” “चित्रं देवानासुदगादनीक”” इत्यादि कहा है, 


आर आश्चय तथा चित्रस्व को सोटी भाषा में धोखा ही कहते 


अथवा अबतारधारण की दशा में उसका नाम मायो-वपुधारी 
होता हे, जिसका अथ हे--धोखे का पुतला | ओर सच भी यही 
है; जो सबंथा निराकार होनें पर भी मत्स्य, कच्छपादि रूपों में 
प्रकट होता हे, ओर शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार 
की लीला किया करता हे वह धोखे का पुतला नहीं है तो क्या 
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है ! हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिस! 
विषय में कोई निश्रयपूर्वक इदसित्थ कह ही नहीं सकता, जिस 
सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता वह निश्रम ३ 
भ्रमरहिंत क्योंकर कहा जा सकता है | शुद्ध निश्रंस वह me 
है, जिसके विषय में अमन का ANA. हो सके; प्र N 
तो अस्तित्व तक में न्ारितकों को संदेह आर श्रास्तिकों को निश्षि 
ज्ञान का अभाव रहता है, फिर यह निश्रम कॅसा ? ओर जव बहू 
भ्रम से पूर्ण है तव उसके वनाए संसार में भ्रम अर्थात्‌ धोखे छ 
अभाव कहाँ ! | 

वेदांती लोग जगत. को सिथ्या, भ्रम समझते हैं, यहाँ तकह 
एक महात्म नें किसी जिज्ञासु को भली भाँति समभा दिया 
कि विशवे में जो कुछ दै, ओर जो कुछ होता है, सच अरम है। 
किन्तु यह समझाने के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी फ्रि 
व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वे फूट-फूटकर रो 
लगे । इस पर शिष्य ने आश्रय में आकर पूछा कि आप तो सः 
वातों को भ्रमात्मक मानते है, फिर जान-तूमकर रोते क्‍यों हैं! 
इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम ही है। सच है! 


=< 


भ्मोत्पादक ARET, भगवान्‌ के बनाए हुए भव ( संसार ) ३. 


N pa 


Şi Fr È q ~ EA | 
जो कुछ है भ्रम ही है। जव तक भ्रम है तभी तक संसार ई 











>> चर A 


चर प्च aa ET: FR wv RP र ~ | 
वरच ससार का सवामी भी तभी तक हे, किर छळ भी नह! 
Ha ने जान, हो तो हमें उससे काम नहीं [परमेश्वर सबब 
नल कप छे इसी भ सब कुछ है । जहाँ अरस खुल गया, बह 
ज्ञानी z नाक मे मिल जाती है। जो लोग पूरे oA 
a क्र संसार को सचमुच माया की कल्पना मान T 
, पे अपनी अभात्मक बुद्धि से चाहे अपने ~ 
साक्तात्‌ सर्वेश्वर मान फे सर्द तुच्छ जीवनक 
MO सवंथा सुखी हो जाने का धोखा खाव. 
z संसार के किसी कास के नहीं रह जाते हैं, बरंच रि. 
CC-0. Aina ha FE a E O TSAA m 
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से 

k सब्र एक हैं, जस सेहरि तस साय” इत्याति agar के मारे अपना 
तथा दूसरों का जो अनिट न कर वैठे बही थोड़ा है, क्योंकि 
TN लोक और परलोक का सजा भी धोखे ही में पड़े रहने से प्राप्त 
सि, da है । बहुत ज्ञान छाँटना सत्यानाशी की जड़ है ! 


we 


7 हसको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहों है कि हमारे शिर 





घ KA N N CS ta गोले pe > A 

T सें कितने बाल हैं वा एक सिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है, 
। =: हमें बडा भारी वि N = S 

A किंलु आप हसें वड़ा भारी विज्ञ ओर सुलेखक सममते हैं, तथा 








| हमारी लेखनी या जिह्वा को कारीगरी देख-देखकर सुख ag 
£ करते है । विचार कर देखिए तो धन-जन इत्यादि पर किसी का 
4 छोई स्वत्व नहीं है, इस क्षण वे हमारे काम चा रहे हैं, क्षण ही 
ह| भर के उपरांत न जाने किसके हाथ सें वा किस दशा में पड़के 


फ़ हमारे पक्ष में कैसे हो जायें ओर सान भौ लें कि इनका थियोग 
| कभी न होगा तो भी हमें क्या ? आखिर एक दिन मरना है, और 
फ. Aa गई आँखें तब लाखें केहि काम की?। पर यदि हम ऐसा 
४) Tak सबसे संबंध तोड़ दें तो सारी पू'जी am निरे सूख 
कहलायें, ख्ी-पुत्रादि का प्रबंध न करके उनका जोवन नष्ट करने का 
पाप JNA ! ता हम काएू के कोऊ न हमारा? का उदाहरण 
वनके सब प्रकार के सुख-सुविधा, सुयश से वंचित रह जायें इतना 
5! ही नहीं, बरंच ओर भी सोचकर देखिए तो किसी को कुछ भी 
खबर नहीं हे कि मरने के पीछे जीव की क्या दशा होगी । 

बहुतेरों का सिद्धांत यह सी है. कि दशा किसकी होगी, जीव 
तो कोई पदार्थ ही नहीं है । घड़ी के जव तक सब पुरजे दुरुस्त 
हैं, ओर ठीक-ठीक लगे हुए हैं तभी तक उसमें खट-खट टन-टन 
आवाज आ रही है, जहाँ उसके घुरजों का लगाव विगड़ा वहीं न 
l उसकी गति है, नं शब्द है । ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठौक- 
रे ठीक बना हुआ है, सुख से शब्द और मन से भाव तथा इंद्रियो 
: से कम का प्राकट्य होता रहता है, जहाँ इसके क्रम Ñ व्यक्तिक्रम 


हुआ बह 1५ ह वा lin Dalea by Seng 
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कैसी आत्मा ! एक.री ति «से यह कहना झूठ भी नहीं जान T 


क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है 

विषय में अंततोगत्वा यों ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार रत 
` नरकादि के संख-दःख का होना TA हो क मत से नह 
किंतु बड़े बड़े आस्तिकों के सिद्धांत से भी अविदित-सुखदु॥ 
निविशेपस्वरूप? के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता | | 
स्कूल में हमने भी सारा भूगोल आर HI पढ़ डाला हू 
पर नरक ओर aa का पता कहीं नहीं पाया | किछु. भय आ 
लालच को छोड़ दें तो बुरे कामों से धणा आर TART से स 
न रखकर भी तो अपना अथच पराया अनिष्ट हो करगे । 5 
एसी चात सोचने से गोस्वामी तुल्सीदासजी का गा गोचर जञ 
लाग मन जाई, सो सव साया जानेहु भाई! ओर 2 सूरदासज 
का ART मोहनी मनहरन” कहना प्रत्यक्षतया सच्चा जान पड़त 
ह । फर हस नहीं जानते कि धोखे को लोग क्यो बुरा ससमभते है! 
भाखा खानेवाला मूख ओर धोखा देनेवाला ठग क्यों कहलाता 

| जव सव कुछ धोखा ही धोखा है, ओर धोखे से अलग रहना 
इश्वर को भी सामथ्यं से दूर है, तथा धोखे ही के कारण संसार 
का चरखा पिन्न पिन्न चला जाता है, नहीं तो ढिच्वर ढिञ्चर होने लगे, 
RA रहा न जाय, तो फिर इस MEE का स्मरण वा श्रवण करते 
ह आपकी नाक-भोंह्‌ क्यों सुकुड़ जाती है ? इसके उत्तर में हम ते 
न Sa जो धोखा खाता है, चह अपना कु 
दिन कलाई ते i ओर जो धोखा देता है उसकी एक न एक 
खाना दोनों बातें बुरी a Sal Sp SAR SS Lis 
करती ह । जुरा ह, जो बहुधा इसके संदंध में हो ही जाया 

Q 

इसी से साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समः 


भत; यद्यांप 
& 9 हरेक जेम्स ज AA 
C AANT नहीं रह सकता; बैसे ही भ्रमात्मक भवसागर 
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त | रहनेवाले अल्प-सामर्थी जीव का श्रम से सदथय बचा रहना 
RH असभव है, आर जो जिससे बच नहा सकता उसका उसका 
व निंदा करना नीति-विरुद्ध है। पर क्या कीजिए, कच्ची खोपड़ी के 
मनुष्य को प्राचीन प्राज्ञगश अल्पन्ञ कह्‌ गए हैं, जिसका लक्षण 
ही है कि आगा-पीछा सोचे विना जो मुँह पर आवे वक डालना 
ओर जो जी में सभावे कर वेठना, नहीं तो कोई काम वा वस्तु 
वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार 
का नियम वनने-विगड़ने से वनाव-विगाड़ हो जाया करता हे । 
Ñ परोपकार को कोई चुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सव 
सं. कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख साँग के प्रतिष्ठा, अथवा चोरी 
करके थम खोडणगा वा भूखों सरके आत्महत्या के पापभागी 
i होइएगा ? यों ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता हू 
| पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता हो, उसे राजा से दंड. 
| Raan वा-आप ही उसका दसन कर दीजिए तो अनेक लोगां 
त! के हित का पुण्यलाभ होगा | 
_ `ची बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर दो सेर पी लीजिए तो उठने- 
देठने की शक्ति न रहेगी छोर संखिया, सींगिया आदि प्रत्यक्ष विष 
हें, किंतु उचित रीति से शोधकर सेवन कीजिए तो वहुत से रोग- 
दोख दूर हो जायेंगे । यही लेखा धोखे का भी है। दो एक चार 
धोखा खाके धोखेचाजों की हिकमत सीख लो, आर कुछ अपनी 
ओर से झपकी-फुदजी जोड़कर “उसी की जूती उसी का सिर” 
कर दिखाओ तो वड़े भारी अनुसबशाली बरंच “गुरू गुड ही 
रहा चेला शक्कर हो गया? का जीवित उदाहरण कहलाओगे । 
यदि इतना न हो सके तो उसे पास न फटकने दो तो भी भविष्य 
o के लिये हानि ओर कष्ट से वच जाओगे । | 

यों ही किसी को धोखा देना हो तो इस रीतिसे दो कि 
Jalu चालबाजी कोई भॉप न सके, ओर तुम्हारा वलि-पशु 
यदिः किसी 58०० बुम्हव दा EA 3) की a A atas 

















Yo धोखा 


से प्रकाशित-करने के काम का न रहे | फिर बस, अपनी 
के मधुर फल को मूंखों के आँसू तथा गुरुधंदाल के धन्यवाद । 
वर्षा के जल से धो और स्वादपूबक खा ! इन दोनों रीतियों हे 
धोखां बुरा नहीं है । अगले लोग कह गए हैं कि आदमी 

सोके सीखता है, अर्थात्‌ धोखा खाए बिना अक्किल नहीं t 





यर बेईमानी तथा नीति-कुशलता में इतना ही भेद है क्न 


A जाय NO कहलार्त NN N On Ten MEA 
जाहिर हो जाय तो वेईमानी कहलाती हैं, ओर छिपी रहे तो 


बुद्धिमानी है । | 

हमें आशा है कि इतना लिखने से आप धोखे का ser 

यदि निरे खेत के धोखे न हों, ad तो-ससक गए होंगे || 

पर अपनी ओर से इतना ओर ak देना भी हम उचित 
समभते है कि धोखा खाके धोखेबाज का पहिचानना साधारण 
समभवालों का काम है। इससे जो लोग अपनी भाषा, भोजन, 
भष, भाव आर भ्राठृत्व को छोड के आपसे भी छुड़वाया चाहते | | 
हा उनको समझे रहिए कि स्वयं धोखा खाए हुए हैं, और दूसरों 
à धोखा दिया चाहते हैं। इससे ऐसों से वचना परम TAA 
है; आर जो पुरुष एवं पदाथ अमले न हों वे देखने में चाहे 
जसे सुशील ओर सुंदर हों पर विश्वास के पात्र नहीं है, उनसे |. 
धोखा ह जाना असंभव नहीं है । बरा इतना स्मरण रखिएगा 
ता भख से उत्पन्न होनेवाली विपत्तियों से बचे रहिएगा, नहीं 
तो हमें क्या, अपनी कुमति का फल अपने ही आँसओं से 
धोओगे ओर खांओगे, क्योंकि जो g Salon 
1 i १, पेयाक जो हिंदू होकर ब्रह्मचाक्य नहीं 
चता वह धोखा खाता है । | BE | 


T Ny ng 
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श्रीपचमी 


श्रीपंचनी अथवा वसंतपंचमी हिंदुओं का एक ग्रमोद-पूर्ण 
पत्रे है। चंचल वालक-त्रालिकाश्ों तथा उल्लास से भरे हुए 
युतक AR युवतियों के स्वास्थ्य-सादय-पूण शरीर पर वासंती 
परिधान की aga शोभा इस दिन उत्साह ओर ओनंद के 
नवीन लोक की ही सृष्यि कर देती है । सरस्वती-पूजा का भी 
अपने यहाँ यही दिन माना गया है । 


लेखक ने इस ai विद्या ओर बुद्धि की अधिष्ठात्री 
देवी सरस्वती का महस प्रतिपादित किया है। सरस्वती के 
उपासक अपने यशरूधी शरीर से स्वयं तो अमर रहते ही हैं, 
साथ ही जिसे वे चाहते हैं उसे भी अमर बना देते हैं। 
श्रीपंचमी के दिन भगवती वीणापाणि के सामने त्रेठकर ऐसे ही 
महापुरुषों का ध्यान करना चाहिए | नित्रंध के अंत में लेखक 
ने मिथ्या-प्रचार के इस युग के प्रति जिसमें दुजन साधु-महात्मा 
के रूप में प्रसिद्ध किए जाते हैँ तथा वास्तबिक धर्मात्माओं को 
कोई पूछुता भी नहीं--अपना ज्ञोभ प्रकट किया है | 


इस विचारःप्रधान नित्रंध में, बीच-बीच में, ओजपूर्ण 


° भावात्मकता की योजना ने इसे अत्यंत प्रभावशाली बना 
“दिया है।[/७1५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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A ® A 
- श्रापचमा 

इस बात को अनेक जन जानते होंगे कि हिंदुओं की प्रत्येक 
बात में धमभाव प्राताएत ४, यहां तक के उनका आनाद-प्रमोर 
वा हँसी-दिल्लगी भी भगवत्‌-संवंध से खाली नहीं है । कोई सप्ताह | 
भर मं एक वार निराकार का वाहर देखकर अपने सिर से एक | 
बला टाल देता है ओर कोई दिन भर में पाँच वार के पंचांग | 
पाठ पर आभिमान करने लगता है कि हमारे वरावर उपासक जन | 
एक भी नहीं। किंतु यदि निरपेक्ष भाव से दराग्रह छोड़कर 
हिंदुओं के सनातन धं की आलोचना की जाय तो यह सहज 
हो मे निश्चय हो जायगा कि इस जातिं की ठलना दूसरी जाति 
TA से नहीं कर सकती। हमारे दरदर्शी प्राचीन सहपि 
हमार लिय अमृत ही नहीं छोड़ गए, वरच दिप सें स अमृत 





मिलाकर हमें निभय कर गए हैं | य॒ रा दुर्भाग्य है कि हमे 


ARA वा धमतत्त्व को न जानकर अमृत को सी दिप समभ, 
त्याग रहे हैं 
माच सुदा पचमी का नाम 'वसंपपंचमी? है अर इसका. 
दूसरा नाम 'श्रीपंचमी? भी ह| चसंतपचमा नाम होने का यह 
भरणा है कि इसी दिन से 'वसंतोत्सव' का प्रारभ होता है। यो 
नसत ऋतु में चेत, वैशाख इन दो महोनों की गणना है, 


लग 
लग जाते है। इसी दिन से कुछ और ही प्रकार का पवन चलने 


लगता 
Ta है--ओर ही गकर के सन हो जाते हैं। इसी 
a वान्‌ TAS R गुलाल चढ़ाकर पहले-पहल बसंत | 
जाता El इसी दिन से डफ वजन लगता हे। ega 
TA इसी दिन से आरभ हो जाती है । यहाँ : 


R कहना आवश्यक है कि 


TSC Mambikshu Bhawan Varanasi सत भएका seigt] 


a sa 
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दूसरा नाम इसका “श्रीपंचमी' है। इस नामकरण का कारण o 
हमारे शास्त्र में यहई लिखा है कि इस पवित्र दिन से पंचमी का 
त्रत प्रारंभ होता है। भगवती लक्ष्मी देवी ने नारद मुनी को 
उपदेश किया है कि “जो सोभाम्यवती al इस दिन से ब्रत 
प्रारभ कर छः वषं तक प्रति सास पंचमी का त्रत करेगा वह मेर 
समान gat आर पतिवल्लभा होगी ® | 

इस दन जगदचा वाणापाण सरस्वताजा का साणस्वतात्सचं 
करना लिखा है । दिन के प्रथम साग अर्थात्‌ पूर्वाह्न काल में 
पुष्पधूपादि से सरस्वती के षोडशोपचार पूजन आर TAN कलम 
7 अचन का विधान है ।| यही वह दिन हें जिसकी प्रतीक्षा 
भारत के कविजन चर्ष दिन से छिया करते हैं। इस दिन जिस 
शिष्य को उपदेश दिया जाता है वह कताथ होता हं । गुरुकृपा से 
जिसको इस दिन 'सरस्वती-कबच' सिल जाता ह वह असा- 
धारण IKA होता ह्‌। किन्तु अब वह्‌ समय नहाह | 
भरतवर्ष के सूख नास्तिकप्राय पुरुष अव .इस दिन का महत्त्व 
भूलते जाते है । 


Ll CE i N 
Eat ब्रह्मपुरणोक्तां या करोति च- पञ्चनीम्‌ | 
लक्ष्मीसमा भवेन्नारी इह लोके परत्र च Il 
विधानं शरण धर्म्मज्ञ । यादशी पञ्चमी मम | 
वर्षाणि षट्‌ प्रकतब्या परमप्रीतिनानसा || 
शुद्धकाल तु संप्राप्ते पञ्चमा या शुभा भरवत | 
तस्यामारभ्य कतव्यं व्रतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ 

(्रह्मवेबतपुराण) 
{ पञ्चम्यां पूजयेल्लक्ष्मीं पुष्पधूपान्नवारिभिः | 
मस्याधारं लेखनीञ्च पूजयेन्न लिखेत्ततः ॥ 
माघे मासि सिते पत्ते पञ्चमी या श्रियः प्रिया । 


S, तर्याः pE एवह काव्यः सारस्वतात्सिव Il 
€C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digiti ed PERAN otri 


A o a 

AAH 

इस वात को अनेक जन जानते होंगे कि हिंदुओं को प्रत्येक 
चात में धर्ममाव ग्रतिष्ठित है, यहाँ तक कि उनका आसोद-प्रमोद 
वा हसी-दिल्लगी भा भरगवत्-सवध स स्याल नहा हे | कोई सप्ताह 
भर में एक वार निराकार को बाहर देखकर अपने सिर से एक 
बला टाल दता ह आर काइ IKA ALA पांच बार के पचांग 
पाठ पर अभिमान करने लगता है कि हमारे बरावर उपासक जन . 
एक भी Tell कलु याद MAT भाव स Lung छोड़कर 

देदुआ क सनातन धस का श्रालाचचा का जाय तो यह सहज 
ही म ।निश्चेय हो जायगां कि इसं जाति की ठुलना दसरी जाति 
TAMA म॑ नहीं कर सकती। हमारे दूरदर्शी प्राचीन सहि 
हमार [लय अमृत ही नहीं छोड़ गए, वरच विष सें भी “अमृत 
'मलाकर हम [नभय कर गए है ! यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमे 
AREA वा धसतत्त्व को न जानकर असूत को सी विप समभ 
त्याग रहे | x 

माघ झुदी पंचमी का नाम aia है और इसका 


इसरा नाम श्रीपंचर्मी” भी है। वसंतपंचमी नाम होने का यह्‌ 
भरर ह कि इसी दिन से “वसंतोत्सव का प्रारंभ होता है । यों 
पा वसत ऋतु में चेत, वैशाख इन दो महीनों की गणना है, 
PT हमार यहाँ के सहृदय पुरुष इसी दिन से बसंत को आलापे 
लग जाते है | इसी 1दन सं छुछ ओर ही प्रकार का पचन चलने 
लगता है--ओर ही प्रकार के भन हो जाते हें। इसी दिन 
भगवान्‌ मुर्ी-सनोहर पर शुलाल चढ़ाकर पहले-पहल बसंत 
गाया जाता है। इसी दिन से डफ वजने लगता हे। “ऋतुराज' 

सवारत को धूम-धाम इसी दिन से आरंभ हो जाती है । यहाँ 


यह कहना S 
वनि Enan n ahs Stih Sgot 


~ ` 
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दूसरा नाम इसका 'श्रीपंचसी' है. । इस नामकरण का कारण . 
हमारे शास्र में यह लिखा है कि इस पवित्र दिन से पंचमी का 
ब्रत प्रारंभ होता है। भगवती लक्ष्मी देवी ने नारद सुनी को 
उपदेश किया है कि “ जो सोभास्यबती सजी इस दिन से घरत 
प्रारंभ कर छः वर्ष तक प्रति सास पंचमी का त्रत करेगी बह मेरे 
समान सुखी ओर पतिवल्लभा होगी ® | i 

इस दिन जगदंवा वीणापाणि सरस्वतीजी का “सारस्वतोत्सच' 
करना लिखा है। दिन के प्रथम साग अ्र्थीत्‌ पूर्वोह्न काल में 
पुष्पथूपादि से सरस्वती के षोडशोपचार पूजन ओर “दवात कलम 
के अर्चन का विधान है |] यही वह दिन हैं जिसकी प्रतीक्षा 
भारत के कविजन वर्ष दिन से छिया करते हैं। इस दिन जिस 
शिष्य को उपदेश दिया जाता है वह कृतार्थ होता है । गुरुकपा से 
जिसको इस दिन “सरस्वती-कवच? मिल जाता हे वह असा- 
धारण बुद्धि-संपन्न होता हे। किन्तु अब वह्‌ समय नहीं ह। 
भरतवर्ष के सूख नास्तिकप्राय पुरुष अव इस दिन का महत्त्व 
भूलते जाते है । 5. eka 
AI ्रमपुरिणोक्ता या करोति चः पञ्चमीम्‌ | 

लक्ष्मीसमा भवेन्नारी इह॒ लोके परत्र च ॥ 

विधानं शु धर्म्मज्ञ ! याइशी पञ्चमी मम । 

वर्षाणि पट्‌ प्रकतब्या परमप्रीतिमानसा | 

शुद्धकाले तु संप्राप्ते पञ्चमी या शुभा भवेत | 

तस्यामारभ्य कर्तव्यं व्रतं पापप्रणाशनम्‌ ll 
(्रह्मवेवतपुराण्‌) 
! पञ्चम्यां पूजयेल्लर्मी पुष्पधूपान्नवारिभिः | 

मस्याथारं लेखनीञ्च पूजयेन्न लिखेत्ततः ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे पञ्चमी या श्रियः प्रिया । 


e तस्याः पूर्व्वाह्न एवेह काय्यः सारस्वतोत्सवः II 
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ya श्रीपंचमी क्‍ 


छक्के एक करके वे सब वाते उसे स्मरण होने लगती हैं, जो T 
हो चुकी हैं, वह माता-पिता की असाधारण कृपा, बह लड़कपन क्‍ 
को असायिक AKA, Sg समवयस्क्र IAI का सरस बात, बहे 
पाठंशाला का लिखना-एपढ़ना सहपाठया स लड़ना-कगड़ना ओर 
गरुजनों की प्रेम-परिपूर्ण ताड़ना, जब यांद आती हैं तव हृदय की 
जेसी दशा होती हं वह हृदय हाँ जानता ह। या SARAFI 
ag मित्र ओर वंधुजनों से वियोग हो गया हो, तो बह देश क्‍ 
वा स्थान ओर भी काटने लगता हें । उस समय सुख होता है 
कि दुःख, यह तो सुक्तभोगी हो जाने, किंतु 3 इस बात को हम भी 

कुछ जानते हूँ कि केवल दुःख ही दुःख नहीं होता, कुछ सुख भी 
होता ह क्योंकि देखा गया है कि अपने सृत पुरुषों के श्मशान वा 
समाधस्थान के देखने से अश्रपात होता हे, कुछ दुःख भी होता 
ह्‌, कलु सुख-शांति न होती तो दर्शन की प्रवृत्ति ही क्यों होती ? 


जस दशा वा स्थान का प्रभाव मनुष्य के चित्त पर अच्छा 
चा बुरा अवश्य पड़ता हू, ठोक वसं ही काल का भी प्रभाव 
मनव-संडली पर व्यर्थ नहीं पड़ता, चाहे काल का महत्त्व हमें 
निज बुद्धिदोष के कारण ज्ञात न हो परन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
AAS ताकिक ओर दाशेनिक पंडित इस विषय का संडन कर 
गए है कि साधन-सामम्री में काल वा समय भी एक ya 
TI &। चाह खेत केसा ही अच्छा हो, जल का भी अभाव न 
हो और किसान भी कषिकार्य में कुशल हो, तथापि बिना 
HAR को खेती कंदाप न लगेगी | इस कारण. कालपुरुप 
a साथ काल को तुलना TAI ने को है। यहाँ इस 
विषय का विचार WI करना है कि काल क्या वस्तु हे AR 
“0 पाह Binaarne सकी की शहर 1. 
पहा केवल इतना ही कहना है कि हमारे शाक्जकारों ने प्रत्येक _ 
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कार्य का विधान देश, काल और पात्र के अनुसार किया है, जो 
युक्तियुक्त होने से सबंथा उपादेय हे ५ दिर में क्यों जागना? Sik 

रात सें क्‍यों सोना इत्यादि प्रश्‍न उठा स्वभावसिद्ध और समया 
TAI कायां में यदि कोई दुराग्रही Ke करना चाहे तो कर 
भी सकता है, परतु इससे कष्ट ओर हानि के अतिरिक्त लाभ 
संभावना नहीं हें। होली, दीवाली आदि वार्पिकोत्सनों दा 
त्योहारों पर जो कुछ क्रिया-कलाप हमारे यहाँ होता है एवं शाः ने 
जिसका विधान सी किया है, उसका ठीक वही काल है, उस काल 
मे कालो।चत काय करने पर सनुष्य उतना ही लासवान्‌ होता है 
जितना मासम पर खेतो करनेबाला किसान । 

श्रीपंचसी या वसंतपंचमी सी हसारा एक वड़ा त्योहार है । 

फेदल इसी कारण से नहीं कि इस दिन दॅवसंदिरों में बसंत का 
खूब ठाठ जमता है, प्रत्युत इसलिये भी यह दिस अधिक माननीय 
साना गया है कि इस दिन उस सहाशक्ति को महयोत्खव होता हे 
जिसके बिना बड़े-बड़े सूर-सामंतों की बड़ी भारी सेना बात की 
चात से एक ही निवल पर बुद्धिमान्‌ पुरुष से परास्त हो ग 
जिसके विना राजाधिराज iga बन गए और तेजस्वी निस्तेज 
हा गए उसी ब्रह्मस्वरूपा सनातनी शक्ति महामाया सरस्वती 
दया क आराधन का यहू पवित्र डिन है । 


गतिम, कणाद, कापिल ओर व्यास आदि के आनंद का यही 
दिन है | कालदास, सचशूति आदि सहाकवियां का यही उपास्य 
समय हू । विक्रम ओर भोज के समय में इस दिन की धूमधाम 
का टकाना न था, क्योंकि सरस्वती की सुसंतान का यह महाप्ने 
हे। सच्चे सारस्वतों का यह 'सारस्वतोत्सव? सर्वस्व है । भारत 
में अव कितने महापुरुष इस दिन की सहिमा समभनेवाले हैँ ? 
कितन पुरुष है जो यह Tama हों कि तेज तथा प्रताप का कारण 
शुष्क वीरता नहीं हे, सरस्वती-प्रदत्त बुद्धिमरा है। पुराणों में 


लच Pha Shu जक, आर सरस्वती अहम लिखा, है 0. कया 


श्रीपंचमी 
YR , 
इससे हमको यह शिक्षा नहीं मिलती कि लक्ष्मी के कपापात् प्राय 
Sara होते हैं. दिनको” दिनमणि के प्रकाश t में सूकता तक 
नहीं ओर सरस्वती के दयापात्र 3 agg होते हैँ जिनमें 
Ker का दूध और पानी का पानी! करने को असाधारण सामश्यं | 
विद्यमान दै, जिनको भूत, भविष्य ऑर बतभान के सह 
समभने की महाशक्ति परमात्मा ने दा ह आर जो सरस्वती की 
पूर्ण कृपा से महाशक्तिमान पद के अधिकारी 
स्वती की जिन पर कृपा है, वे ही विधाता के स्नेहभाजन 
होते हैं, महासरस्वती की अपर मूर्ति महालक्ष्मी का उन्हीं के यहाँ 
आसन जसता है। जरा विचार कर तो देखिए, प्रबल पराक्रांत 
महाबीर महाराष्ट्र पानीपत के पिछले युद्ध में नादिरशाह से क्यों 
परास्त हुए? पलास के प्रसिद्ध युद्ध में सिराजुद्दाला पर जयश्री 
क्यों अप्रसन्न हुई और JENI सेना से लाड क्लाइब ने क्यों 
विजय पाई ? क्या कभी विचार कर देखा है. ! देखने पर बिदित 
होगा जो सरस्वती के कपापात्र थे वे ही यथाथ में बलवान्‌ सिद्ध 
. हुए आर वे ही युद्धविजयी हुए | 
पाठक ! श्रीपंचमी के दिन भगतती वीणापाणि के सामने 
चेठकर उन महापुरुषों का एक वार ध्यान करना चाहिए जिनका 
पार्थिव शरीर सहख्रों वर्षों से संसार में नहीं, किंतु जिनका यश 
'रूपी दिव्य विघ्रह ज्यों का त्यों वना हे ओर ज्ञात होता है 
आचंद्रदिवाकर' बना रहेगा | 
आज दिन लोगों को उन महाप्रतापी महाबीर राजाधिराजों 
का नाम तक याद्‌ नहीं रहा, जिनके नाम वड़े-वड़े ऊचे जयस्तंभ 
पर लोहलेखनी से पापाण में खोदे गए थे । वे ऊँचे-ऊँचे स्तूप वा. 
MARA किसी समय साहंकार दंडायसान थे, अपने यश के 
MARN स समा गए; किंतु उन सरस्वती के पात्रों का नाम 
'मटान वाला कान है जो ओरों का नाम भी असर कर गए हैँ। | 


००० आनक शरे पी मे सक रे देर. 





माधवप्रसाद मिश्र Yg 


श्र-पूजन के निमित्त नियत किया है, जिससे कि भारत के वीर 
पुरुषों के अतीत गॉरच तथा युद्धलीला का~ स्मरण होता है उसी 
प्रकार श्रीपंचमी' भी पूच गोरव का स्मारक है । भेद इतना ही 
है कि उस दिन के शास्र लेखनी और मसीपात्र हैं, तथा वीर है 
व्यास आदि महर्षियों का स्मरणीय विद्यावेभव । पिछली विद्या से 
वर्तमान विद्या के मिलान करने का यही दिन È इसे दवात- 
कलम की जड़ पूजा समझकर परित्याग न करना चाहिए। यह 
अलोकिक प्रतिभा की पूजा है जो शुदशुदे जी-वाले पर विलक्षण 
असर करती ह | 

पाठक ! श्रीपंचसी तो आ गई किंतु इस दिन भारत में 
साता सरस्वती "की पूजा कोन करेगा ? यही चिता है। क्या . 
हम लोग इस योग्य रह गए हैं कि भगवती के सामने इस 
दिन पवित्र लेखनी का स्पशं कर ? जो लोग जान-बूककर दुराग्रह 
आर ट्ष के कारण धर्म-प्रचारक साधु सच्चरित्र महानुसावों पर 
अपशब्दों की बृष्टि कर ओर निज नीच हृदय का उद्गार निकाल- 
कर वाणी का अप्रातेछा कर रहे है, क्या वे लोग इस दिन लेखनी 
को पूजा कर सकते हैं ! पय्द्रारलंपट को जितेंद्रिय, ganda 
को संसारत्यागी निलोभ सन्यासी, घम ओर देश के संहारकर्ता 
उद्रसवस्व को देशहित पी, Takan ओर गंडमूखे को सुपंडित 
gdes सुबक्ता लिखना जिनके वाएँ हाथ का खेल है, जो 
सामान्य लोभ के कारण अपनी पेटभरी आत्मा के विरुद्ध लिखने 
अ नक भी संकोच नहीं करते, उन्हें लेखनी या सरस्वती पूजने 
का क्‍या अधिकार हैँ ? जो रुपए लेकर पतित से पतित पुरुष को 
भी TAAT आर वर्णसंकर वा शूद्र को क्षत्रिय बना सकते है, 
धर्मव्यवस्था के नाभ से अधस ओर रक्त से भरी व्यवस्था ठे 
सकते हैं और जो एक दरिद्र निःसंचल पर धर्मात्मा पुरुष के 
'गड़ागड़ाने ऑर हाय खाने पर भी विना टका लिए चार-पाँच 


पा [ल उन्‌ 
SE चिला समभाते हि, उन अर्थ पिशा सापदं SSL 


yz श्रीपचमी 
सारस्वतोत्सव में लेखनी-पूजन का बया अधिकार है? पे 
फे कपन्र माता सरस्वत्मै के' दरबार सं किस झुह सं झा ० 
हैं? यह आप ही सोच ल । 

इसमें Use dal, यादे हमार छाया का छानवान की जाय 
तो हम इस योग्य कदापि नहीं ठहर सकते कि सरस्वती देवी के 
AP कहकर पुकार, तथापि मा अंत को माही है। ag 
जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति” इसलिये आइए पाठक! 
श्रीपंचमी के वार्षिकोत्सव में सब पापां को क्षमा सोगकर जग 
दंवा से प्रार्थना करें कि-- 


| 
“dar: शाख्राशि सवा दृत्यगीतादिक च यत्‌ । | 
न विहीनं त्वया देवि! तथा मे सन्द सिद्धयः ॥ 
लक्ष्मी मेथा धरा पुष्टिः गोरी तुष्टिः प्रभा शृतिः | 
एताभिः पाहि 'तनुभिरष्टाभिमां सरस्वति !” | 
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चालङृष्ण भट्ट के अनेक asi का बाह्म विन्यास प्रताप- 
नारायण मिश्र के ही दरं का दिखाई देता हे, पर उनकी 
'अकृत गभीरता और asas की अंतर्योजना सवत्र विद्यमान 
रहती हूँ । उनम प्रतापनारायण मिश्र को सी स्चच्छुंदता 
i दिखाई देती। उनके Ridi में व्यंगपूणे वक्रता, विनोद- 
मयता AR Rasa खीझ एक साथ मिलकर उनके 
व्याक्तत्व का सुदर उद्घाटन करती है। निबंध चाहे किसी 
यकार का हो पर, दो-एक अपवादों को छोड़कर, उसमें विचारों 
की सुश्“ंखल योजना ओर विवेच की सतर्कता सदा देखी 
जा सकती है । 


जवान के कारनामे बतला कर पाठकों से उसके 
निग्रह का आग्रह करना ही प्रस्तुत निबंध का मुख्य 3EYA 
है। इसकी शेली बड़ी सजीव और चटपटी है aa 
AR कहावतां क साहचय से भाषा की मार्मिकता बढ़ गई 
। तदभव, तत्सम, वोलचाल, उद ओर Ina शब्दों 
का पचमेल एक ओर तो भारतेंदु-युग के लेखकों का 
BARA भाषा से पूरा संपक. द्योतित करता है और दूसरी 
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कहने को मनुष्य के शारीर में पाँच इंद्रियाँ है और यह 
उन्हीं पाँच कमेद्रियों का बना है, किंतु उन उन TIKI का प्रावत्न 
केवल अपने विषय में है, अपना विषय छोड़ दूसरे के विषय ह 
कुछ अधिकार नहीं रखता; जसा कशन्द्रथ का आधिकार शक्न 
पर है तो कान को रूप से, जो नेत्र का विषय हैं, कुछ सरोका 
नहीं है । ऐसा ही चेत्र को त्व्िद्रिय से, जिसका अधिकार स्फ 
पर है, कुछ सरोकार नहीं है। कड़ी ag देख नेत्र को न 
दुःख मिलता हू न झुलायम को देख कुछ gal नासिका कष 
विषय gigia है, शेष चार--शब्द, स्पश, रूप, रसे 
नासिका को कोई प्रयोजन नहीं है । 
पर जवान सब इंद्रयों सें इतनी प्रवल्न है कि यह जाइका 
के समय सिवाय रस के,. जो इसका प्रधान विषय है, शद, 
सर, रूप, गध सवां को अपने साथ ससेटती है । भोजन के सा 
जरा सा दुर्गंधि हो या खाना जिसे हम खा रहे है, गंधाता हो 
AAT न खाया जायगा । खाकेफो कोन लहे सिचलाई आने लगेगी। 
| जो पेट में है वह भी बाहर निकल पड़ेगा | उनकी तो वात ह 
नराला g eg दुर्गंधि ही समंधि è हमार सॉहयान 
जाम AR सुथर दस्तरखान पर चसाचम Taha सें जब सहीतं 
पेक का सड मांस या मछली और पनीर न रद हो तव के 
अज्ञत थार जाइका नहीं, जिसकी झक पाय दर ही से ना 
उ । जितनी ही जियाइह फफक हो उतना ही जिया 
ठ a कछु सफाई को इतमा अधिक अधिकार दिया गया 
“वीह एभा सी DRE एवन N 
AR पर सक्खी सा जा टूटते हैं । इलायची 
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केवड़ा; केसर आदि सुगंधित द्रव्य इसी प्रयोजन, से भोजन के 
पदार्थों में सिलाए जाते है जिससे उसमें €गंधि आ जाए, और 
सुगंधित भोजन मामूली अजन से सवाया अधिक खाया 
जाता हे | 

अव दूसरी वात, नेत्र को जिल्ला से क्या सरोकार हे? साफ 
ओर स्वच्छ पदार्थ देखते ही जीस से पानी टपकने लगता है, 
स्वादिए भोजन कसीफ ओर सेला हो तो, भाव ठट होने से 
चित्त उसपर इतना नहा लहालोट होता जितना साफ और 
azg पदार्थ पर जो नेत्र को भावता हो । इसी तरह स्पशे-सुख 
का सूद्स से ga अनुभव जेसा जीस कर सकती है वैसा 
शरीर के दूसरे हिस्से नहीं. कर सकते । इसी से' जीभ का रसना 
Ta नाम सब जात साथक ह। इश्वर न करण रसना किसी को 
रस के अनुभव में सेज ओर चोखी हो। चटोरी जीभ लाखों 
उपया चाट वेठती हैं ओर हविस उसकी नहीं बुकती। न 
जानिए कितने लोग केवल चटोरी जीस के कारण लाख का घर 
खाक में सिलाय सब चाट वेठे । जुआ, शराव, ऐयाशी, चटोर- 
पन इन चारों ऐवों सें RA एक का हो जाना वरवादी के छोर 
तक पहुँचने के लिये काफी है । देव के कोप से जिनसें चारों हैं 
उनकी सपूतती घोर लियाकत का अला क्या कहना | 

तब तक मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, चाहे ओर सब 
इंद्रियों को बरा में कर भा लिया हो, जब तक रसना को अपने 
वश में नहीं किया । एक जिह्वा को काबू भें रख बाकी ओर 
Rea काबू सें आ सकती है ओर भी-- 

जिह्णयातिप्रभाथिन्या जनो रसविमोहितः | 
शृत्युख्च्छत्यसदूवु द्धिमी नस्तु वडिशेयंथा ॥ 

चटोरा जीभ के कारण” AIM सूढ बन मछली के समान 

{जह्वा के वश में पड़ नष्ट हो जाता È | 
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अग्रभाग से ' क्षणभर के संयोग का है, र के नीचे उतरा 8 
स्वादिष्ट और desa भोजन दोनों एक से है । 
केवल स्वाद चखना जीभ का फायदा हो सो” नहीं T 
शारीर के और अंग की À इसके गुण या दोष भी सके 
अधिक प्रबल हैं । बड़े से वड़ा फायदा ओर बड़े से बड़ा 3 
दोनों इसके दवारा हो सकते है । गाँठ का एक पेसा सी विना ia 
मीठी जवान लाखों का फायदा सहज में कर सकती है- | 
“कागा काको धन हरे कोयल काको देय। | 
मीठी बचन सुनाय के यश अपनो कर लेय “| 
नुकसान भी आदमी कड्ई या वदजवानी से इतना Sa 
है कि सव उमदा सिफतों के होते भी लोग कहुसाषी या वा. 
जवान के पास जाते हिचकते हैं, कट्दा कुत्ता-सा बह सवों 
बरकाया जाता है। जवान को समस्त सभ्यता और शाइस्तां 
का सारांश कहना अनुचित नहीं है । अब तक जो कुछ तरल 
SAK में हुई है उसका द्वार जवान ही है। इन्सान ओर TER | 
म यहाँ तो अंतर है कि जानवर हम लोगों की तरह अफे 
खयाल जवान से कहकर नहीं अदा कर सकते, नहीं तो आ 
सब इन्द्रियों के लालन-पालन में आहार, निद्रा, भय, मैप 
आदि के रा पशु ओर मनुष्य की”समता होने सें कौनसा 
आ “च रहा | लिखकर IJUE रख छोड़ने का क्रम तो वहुत 
शा निकला । आरंभ में जवान से कहना और का 
जी AT KIR रखना ही बहुत tari तक जारी रहा। अया 
2 शग आधिक सभ्य होते गए, हिंदी की चिंदी निकालने : 
के वाहर समझ R लोगों R होने के कारण स्मरण 3 
लिखकर रख छोड़ने कर सतक ढंरा पर अचर निकाल ह 
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कर प्रकट न किए गए होते तो केवल लेख-शाक्ति से कुछ न होता, 
न हमारी सभ्यता इस छोर तक पहुंचती ।जबान को दवाना क्रोध 
को दवा रखने का एक ही उपाय है। कई बार की आजमाई हुई 
बात यह है कि केसा ही क्रोध आया हो चिल्लाने के एवज धीरे- 
धीरे बोलो, क्रोध, aa आप ही शांत हो जायगा । जीभ 
ससाज को कहाँ तक लाभदायक हुईं सो दिखला चुके | 
अब धस-संवंघ सें Ingat पर लगाम रखने की कितनी आवः 
श्यकता है सो दिखलाते हैं । सच तो यों है जीभ पर विना 
कोड़ा र्खे घमिष्ठों को धर्मंधुरंधर बनने का दाचा करना खचंथा 
व्यथे है । वह्‌ अवश्य धोखे में पड़ा है जो अपने को धर्सिष्ठ तो 
मानता है पर जीभ को अपने काबू में नहीं किया । झूठ बोलना, 
झूठी गवाही देना, चुगली, बदगोई इत्यादि से वचना ही जीभ 
पर लगास नहीं कहल्ावेगा क्योंकि झूठो गवाही, चुगली-गाली 
इत्यादि asas पापों का विषय चिराला हू । कानून फॉजदारी 
न्रिसिनल ला? की सद में उसकी गिनती है ओर सरकार की 
ओर से उसके लिये दंड नियत Èl जिस पर जान-बुककर 
शासत सवार होगी वही एसे-ऐसे अपराधों सें अपने को फेंसाय 
केद ओर YAA का सजावार बनेगा | 
बल्कि जवान में लगछा से प्रझोजन गप्पी ओर बाचाल का 
है, जिसे अपनी गप्पाष्टक के ससय आगे-पीछे का कुछ खयाल 
हीं रहता, न अपनी या पराये की हानि लाथ का। जिनको 
गप्प हाँकने की आदत हो गई है वे इसे अपने लिये दिलबहलाव 
मानते हैं । इसमें किसी तरह ऐब या पाप नहीं समझते ओर जब 
उनके गप्प का विषय चुक जाता है, कोई बात नहीं रहती जिस 
पर वे अपने गप्प को काम Hai, तब वे कुछ ऐसी कल्पना 
केया करते हैँ जिससे दूसरों को वदनाम कर, जीट sea, 
किसी का कुछ कलंक उद्घाटन कर इत्यादि | चुप उनसे नहीं 
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ye ¬ अन्ञाहणी सेना काहे को कट मरतो; जिसका धक्का जो 
CU प्रा Akan Sans घक़ण2०छ पक एक्ट ९५ Papa, 
` उसको मरहम पट्टी आज 


uy जबान | 


A 


“मुखमस्ति च वक्तव्यं शतहरता EÜT” | 
मुख में जीभ ईश्वर नें दी है तो इछ कहना चाहिए। | 





सुनिए, सौ हाथ की हर । ऐसे लोग जिन्हें वहुत 
अध्यास हो गया T, udi वकवाद क 
डालते हैं, जो न कहना चाहिए या जिसे | 
हैं। यहाँ तकत वेफायदा वकबाद उन्हें पसंद आ 
तक सन मानता बक न लें, अघाएँगे नहीं; जेस 
ऐसी होती हैं कि २४ घंटे में कम से कस ६ घंटे अव तक 
ने लेंगी उन्हें अन्न न पचेगा | नोवाबों में किस्सेगो इस कि 
के रहते थे कि दिन भर कहो वकते रहें, उसके फिर 
की लहर न टूटे । चंडूखाने में चंडूबाजों की गप्प सशड्र हुई 
इन वकवाढियों की भी कई किसमें है। कितने तो ऐसे 
उनकी चाहे कोई सुने या न सुने उनको वक जाने Tani 

कितने ऐसे है कि उनकी बकवक का किसी ने मिरादर किया कि | 
उन्हें क्रोध आ जाता है, बिगड़ खड़े होते हैं । कितने ऐसे हैं कि | 
अपनी वकवाद को रंगीन ओर दिलचरप न समझ सुननेवात्े 
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को नाएसंदीदा जान चट्ट उसमें कुछ ऐरी इजाद कर देते हैं कि 
थोड़ी देर के लिये सवों का ध्यान उस ओर सुखातिव हो जाता 
है । इसे वे एक हुनर मानते हैं और इस ढंग से वात करते हैं कि 
उनका सरासर मूठ वात सव लोग सच सान लेते हैं । 

जीभ को न दवांना अनेक बुराई और क्लेश का कारण है। 
महाभारत एसा सबनाशी संग्राम इसी जीभ फे न दवाने की 
वदोलत किया गया | द्रौपदी ने यदि दुर्योधन को “अ के अपे 
होते है”, इस Patah वाक्य को कह adas न किया होता 


N ` Aa पे ; h 
AR gala पांडवों से खार न पैदा हुई होती तो परिणाम 





तक न हो सकी । इन्हीं सव कारणों से 


Se 


MAE भट्ट DA 


सिद्ध हआ, मलुष्य अपनी जीभ पर जहाँ तक चोकसी कर सके 
उसको दवा सके, दवाबे । इस पर च।कसी' रखने से अनेक AAT- 


ww 


इयो हे र स्वच्छुद कर दनस सच तरह का वुराइया का 


को दवाना ओर चौकी रखने से यह प्रयोजन नहीं 
है कि हम सर्वथा सृकभाव धारण कर लें, किंतु चुप रहने के भी 
हैं । Rang, वयोवृद्ध या संसार की आनेक ऊची-नीची 
वातों के अनुभव में जो छापने से अधिक हैँ उनके सामने शाली- 
नता के खयाल से चुप रहना होता हे जिसमें यह कोई न समभे 
कि यह छोटे मुँह बड़ी बात कह्‌ ul बहुत वकनेबालों में 
कितने ऐसे है कि घंटों तक चक जाले हे पर उनके वात करने का 
खास मतलव क्या था, gg समझ में नहीं आता । इस तरह 
हर चात करनेवालों की कई किसमें हम यहां पर गना सकते है | 
एक वे है कि हसते जाते ६, वात करते जाते हसन्मूखं 
हसन्‌ जल्पे? इत्यादि वाक्य साक्षी हैं कि वात कहने का यह 
क्रम सूता की पहचान है । एक सखुन-तकियाबाले होते हैं| 
TES का एक जसला होमा तो पाँच लफज उससें उनके तकिया- 
कलाझ के होंगे । इनमें जिन्हें गाली की सखुन-तकिया पड़ जाती 
है उनकी घिनोली वाळ कान को महा असह्य सालूम होती हू | 
एक वञ्जरसाषी होते है। बात उनके सुख से क्या निकला साना 
गाज गिरा । ऐसों की आदत होती हे कि जहाँ कोई वात वनती 
है वो दे वहाँ पहुँच उसे Pas देने में कसर करेगे । उनको 
Tea कट॒वाणी इस बात का चिह्न है कि वे नरक KE 
आये हैं ओर सरकर फिर नरक में जाएंगे। इसी के वरुद्ध एक 
ऐसे भी सकृति-जन हैं जो अपनी मीठी वोली से मन खींच लेते 
हैं। धन्य हैं aa, इत्यांदि Aa के संवंध में जो 
कुछ वक्तव्य था हमने सब कह सुनाया | A 
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महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 
कालिदास का भारत 


श्राधुनिक हिंदी भाषा को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और 
सुव्यवस्थित करने का श्रेय पं० महावीरयसाद दवेदी को है। 
aa निबंध का आरंभ यद्यपि भावात्मक शेली में किया 
गया है, तथापि समस्त Ria में कथा-तत्त्व की ही प्रधानता 
है । महाकवि कालिदास के आधार पेर लेखक ने हमारे सामने 
` प्राचीन काल फे भारत का एक दृश्य उपस्थित किया है । उस 
समय के गुरु कितने निःस्पृह थे, शिष्य कितने गुरु-भक्त थे 
शरोर चक्रवती सम्राट्‌ तक विद्वानों के प्रति कितने विनीत थे, 
इसकी एक झलक हमें बरतंठु, कौत्स “और रधु के वृत्तांत 
में Fa | Ta हश्य की aT में जत्र आधुनिक भारत का 
[चत्र हमार सामने आता है तो निराशा, anak 
की भावना को उद्दीपित Ta a TE 
RR द्विवेदी जी ने maA दीघ साहित्यक जीवन में विभिन्न 
| SA k Ka शेलियों में सैकड़ों निबंध लिखे । तत्सम 
गा a A a अंगरेजी के शब्दों का 
एवं सु्रोध भाषा म विषय का i आ 
शैली की E "5 z x से प्रतिपादन उनकी 
पता 
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कालिदास का भारत 


भारत ! क्या तुस बही पुराने भारत हो ? क्या तुस वही हो 
{ रघु, दिलीप ओर रास का राज्य था ? ससय ने तुम्हारी 


स्वृति भी प्रायः नष्टप्राय कर दी । समय की सहिमा संथा अज्ञेय 


अर अतक्यं है । उसीने तुम्हें कुछ-का-कुछ कर दिया । अब तो 


तुम पहचाने तक नहीं जाते । 


सारत ! क्या कभी तुस्ह अपनी yaaa होती है तुम्ह 


भला कभी वे दिन भी याद आते हैं जब न रेल थी, न तार; न 


हाइकोट था, न बोड आन्‌ रेविन्यू का दफ्तर; न करेंसी नोट थे 
न प्रॉमीसरी नोट | वह-बह समय था जब न कहीं नुमायशें थीं, 


KAT थी, न सुसालम-लीग थी न हिंद-सभा थी। यह सब न- 


था, पर था कुछ जरूर । वह जो कुछ था, भूलने की चीज नहीं । 


उसको याद्‌ सुखकारक सी हे, ठुःखकारक सी । तुम्हारी उस पूरव 
दशा का दृश्य देखने को झुछ हम लालायित हो रहे हैं, पर नहीं 


देख पड़ता । कृतज्ञ हैं हम गचनेमेंट के जिसकी बदौलत प्रयाग की 


प्रदशनी में तुम्हारे कुछ nia लीज़ा-दृश्य देखने को सिल गए । 


पर उतने से संतोष कहाँ ? उससे तो उन दृश्यों को देखने की लिप्सा - 


ओर भी बढ़ गई । क्‍या कभी उसकी पूर्ति भी होंगी ? 


वात आजकल की नहीं, सो दो सो वपं की भी नहीं। उसे 


हुए हजारा वर्ष वीत गए । उस ससय राजा रघु का राज्य था। 


ससागरा प्रृथ्वी के बे: पति थे साकेत नगरी उनकी राजधानी | 


था । सत्पान्रां को दे डालने ही के लिये घनोपाजन करते थे 

प्रजा के काम में लगा देने ही के लिये वे कर लेते थे, निर्वलों को 
'अबलों के उत्पीड़न से बचाने के लिये वे धलुबीण धारण करते थे । 
"वद्वा AURA उपवे रो व्से पमी००७अथिक/करंते। थे ०णफ्हें 

















५८ कालिदास का भारत 
' वे देवता समते थे, उनके पेर तक अपने हाथा से धोते थे | l 
सजाल न था कि अरण्यबासा AEM क NN हुए एक ः 
पांडे को एक cavil भी कोई तोड़ ले--उनके स्ता स्र सावा 7 
एक बाल भी कोई चुरा ले जाय ' 
बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ वड़ी-बड़ी RTA H उस ggg 
रहतें थे। नस्ती से कुछ दूर जंगल में वे अपनी पण-शालाएँ वतना 
Isa कोदों ओर कगनीं की वे खेती करते थे। गाये भीरे 
Ted उनके पास सैकड़ों नहीं हजारों वद्यार्था रहते थे । ह 
उन्हें विद्या का भी दान देते थे ओर AAS का भी । अन्याद्‌ 
उत्पीड़न और चौर-कर्म का कहीं नास न था! यश्च के पाया 
धूम से आसपास का प्रदेशा सुरभित रहता था । बेद-घॉष से दिशां 
गुंजायमान रहती थीं । छाचार्यो की आज्ञाएं पालन करचे सें चननं 
राजा तक अपनी कृताथंता मानते 4 । ऐसे समय के सारत की एः 
भलक देखिए | 


5 
Ù 


राजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति विश्वजित्‌ नासक यज्ञ 
दे डाली है। पास कुछ भी नहीं रखा । पानी पीने के लिये पीत 
का लोटा भी नहीं रह गया ।- रह कया गया हे ? मिट्टी का 


A 


TARI, ।सिट्टी ही की हाँडी, Aa ही की थाली । इस प्रा 
सव्व दान देकर आप रिकर्त-हरत हो”गए हैं 
इसी समय वरतंतु नास के बड़े तपसी और बड़े विद्वा 
महात्मा राजा रघु के राज्य में तपश्चर्या और आध्यापन का का 
करते el अशम उनका जंगल में हैं । gaya भी उनके वई 
हैं । अनेक ब्रह्मचारी आपके आश्रम में रहते ओर अध्ययन ः 
। चरततु ऋषि को विद्धत्ता का यह हाल है कि वे चोद 
विद्याआ PITA हैं। तप उनका इतना बढ़ा-चढ़ा है कि उर 
डर से इन्द्र का आसन डिग रहा है। कहीं इतना घोर तप कर 
CC oN ARA Ehka an! eTA 
की अप्सराओं की शरण लेनी पड़ी । पर वरतंतु जी के सामने उठ 
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एक भी न चली. ! वे अपना-सा मुह लेकर लौट गई । 'इन्द्र का.वह _ 
य सर्वथा निमृल था। इन्ट्रासन पाचे का इच्छा अल्प-पुण्या- 
त्माओं को ही हुआ करती है । वरतंशु जी ऐसे नहीं । 


5 मम N 
वरतंठु क आश्रद्ध स ऋत्ख नास का एक ear ह। जव 
पशा erre Tiar 
उसका अध्ययन ससात दा गया SK चह पूण AA हकर 
चेश SNN a घर 
गहस्थाश्रम्म स TaT कणन यो च्या तच दरसंतु न उस बर्‌ 
“— ts Ti sa UTET 
जाने का आज्ञा दा । कात्स न साक्तसावक Seq स॑ आकर 
प्रार्थना का 
“चाचार्यं ! असे कल गरुदक्षिणा लीजिए। आपकी 
आचाद INK कुछ Veera खाजए । आपका! 
a से में सख से पंडित हो गया न्प एव सेरी हार्दिक इच्छा 
कृपा स भर सूरू डत हा गया। अतएव मरा हादक इ 
Na A दपी शो NT CS 
हं कि से पछ-पुष्पूपा थोड़ी-सं पूजा आपको करू ।” 
See 


तंदु--बत्स ! तुमने मेरे आश्रम सें इतने दिन तक रह- 
कर जो मेरी सेबा-शुश्रूपा की है उसी को सैं सबसे बड़ी शु 
द्क्तिणा समझता हूँ । बही कया कम हे ?? 
कोत्स--“नहीं आचाय ! कुछ आङ 
कृपा काजिए । मेरा जो नहीं साचता ।” 
वरतंतु--कात्स ! द्विश की अपेक्षा शिष्य की भक्ति 
| 


मुझे विशेष संतोपदायिनी है। उसके मुकावल्ले में दक्षिणा कोई 
चीज नहीं | तमस Hamas Sisa.” 
ka — ama! ! आपको से À नना हो 


21 


पड़ेगा IN अपना सेवक समर 
ए 12 
शिष्य के इस हठ को देखकर आचाय का महासागर सदृश 
शांत चित्त भी gag हो उठा | 
“अतिशय रगड़ करे जो कोई, 
अनल ` प्रकट ga. ते होई।” : 
“उन्हें रोष हो आया । उन्हें कोरस की गरीवी का कुछ भी 


खयर्तिथि Manuk AU वील! अशीच केक ससद स्रत 
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विना जो घर नहीं जाना चाहता तो अब देकर ही जाना। . 
तुमे चौदह विद्याए पढ़ाई हैं। अतएव एक-एक विद्या के बहने 
एक-एक करोड़ रुपया मुझ ला दे ।” ४ 

कौत्स इस आज्ञा को सुनकर जरा भी नहीं घबराया । उससे 
LÀ आज्ञा--कहकर गुरु को प्रणाम किया ओर वहाँ से चत 
दिया। जिस त्राह्मण-कुमार के पास कोपीन, कमंडलु और 
पलाशदंड के सिवा ओर कुछ नहीं था उसने चोदह करोड़ अश 
फियाँ अपने विद्या-गुरु को देने की दृढ़ प्रतिज्ञा की | 







जरा इस घटना पर ध्यान दीजिए। बरतंतु ने कोत्स के 
बरसों पढ़ाया-कोन जाने वीस व पढ़ाया या पच्चीस वर्ष या 
इससे भी अधिक--पढ़ाया ही नहीं, अपने घर रकश्या ; भोजनः 
चञ्च भी दिया ओर बीमार होने पर सुताधिक स्नेह से उसकी 
रक्षा भी को । ऑर इसके वदले में आपने पाया क्या ! केवत 
शिष्यभक्ति ! उसी को आपने फीस समभी, उसी को बोर्डिंग : 
Td, उसी को सब कुछ ! यह तो हुआ आचाय का हाल । अव 
शिष्य को देखिए। वह भंक्तिदान से संतुष्ट नहीं । वह यथाशक्ति 
इछ आर भी देना चाहता है। विना दक्षिणा के आश्रस से घर 
जाने के लिये उसका पेर हा नहीं उठता। और जब उससे 
चाद करोड़ माँगा जाता है तव बह अपनी आर्दिचनता का 
जरा भी खयाल न करके प्रसन्नतापूर्वंक कहता E 
a आचाय ! चोदृह करोड़ ही दूँगा।” ऐसी अबस्था में 
SAN या शिष्य ? इसका उत्तर देना 
कौड़ियाँ भी नहीं n UR खुश है ! चेले के पास 
AAN पर शुरु को आज्ञा के अनुसार चौदह क्रो 
S परिज्ञा करता इस दृश्य का मुकाबला AAA 
IN tn ni व्येति Dat o tiaia LES LI Aia 
IN का अंतर है; कौड़ी-मुहर का अंतर है। है 
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या नहीँ ? इसी से कहते हैं कि भारत ! तुम कुछ के कुछ हो 
>) गए हो | aiii 
” अच्छा इस दृश्य को आप देख चुके । अब इसके बाद एक 
आर दृश्य देखिए । उसमें आपको पूर्वोक्त वरतंतु के आश्रम की 
झलक के सिवा और भी कुछ देखने को मिलेगा साथ ही आपको 
यह भी देखने को मिलेगा कि भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजा 
ऐसे आश्रमो की कहाँ तक खबर रखते थे । इस दृश्य के दिखाने 
का पुण्य महाकवि कालिदास को है । अपने रघुवंश में बे जो 
कुछ लिख गए है. उसी की वदोलत इमें यह दृश्य देखने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ हे । 
चौदह करोड़ दे डालना ऐसे-वेसे आदमी का काम नहीं । 
राजाओं के लिये भी इतना वड़ा दान देना कठिन काम है । यही 
सोचकर कोत्स ने राजा रघु से याचना करने का निश्चय किया | 
राजा रघु की जो स्थिति उस समय थी उसका उल्लेख ऊपर किया 
ही जा चुका है । परंतु कोर्स को इसकी छुछ भी खबर न थी। 
अतएव बह्‌ गुरु-दक्षिणा के लिये थन प्राप्त करने के इरादे से र्बु 
के पास पहुँचा | sê 
जिस रघु के खजाने में कुछ समय पहले सोने के ढेर के ढेर 
भरे हुए थे उसके खाचे-पौमे के पात्रे भी सोने ही के होंगे । इसमें 
दया संदेह हो सकता है? परंतु बह समय सुवणे-संचय का न 
था। वह तो सारा का सारा दिया जा चुका था। अब रघु के 
पास पात्र थे मिट्टी के। वे यद्यपि चमकदार न थे, तथापि रघु का 
शरीर उसके Tera यश से जरूर खूब चमक रहा था । उसके 
शीत्ञ स्वभाव का क्‍या कहना है । अतिथियों का--विशेष करके 
विद्वान्‌ अतिथियों का--सत्कार करना Ag अपना बहुत बड़ा 
PASA समझता था । इस कारण जव उसने उस Tes संपन्न 
कोतस के आने को खबर सुनी तब उन्हीं मिट्टी के पात्रों में अर्ध्य 
IT Mue age aguS g prEMio by eGangotri 


दर कालिदास का भारत 


A 


आजंकल्न के राजा कहल्ाएं जानेवाले लोगों की तरह, 
अपने आसन पर डटा del दठा रहा । कॉल्स को देखते ही 
उठा | उठा Bl dal, उठकर कुछ दर तक गया भी आर श a 














की 

तपोधनी अतिथि को साथ लिवा लाया । स्नु यद्याप उस सम | 
वण-एंपत्ति से धनवान्‌ न था) तथापि सानप थन कोभ बर 
जो धन समते है उनम वह UAN वढ्चढकर था। सहासान। को 
धनी होने पर सी रघु ने उस तपोधनीं आहण Al कु 
पूजा की | विद्या ओर तप के धन को उसने अर सव धनं & 
बढ़कर समझा । चक्रवती राजा होने पर भी रघु को anal यर 
के आदरातिथ्य की क्रिया अच्छी तरह सालूस थी । sada सः 
क्रिया-ज्ञान का यथेष्ट उपयोग करके रघु ने कोत्स को प्रसन्न किया| की 
जब वह स्वस्थ होकर आसन पर-वेठ गया तब रु ने anang | अं 
ऋछुटो या हाथ के इशार से नहीं कितु बाणो द्वारा, SIT ङ 
चार पूछना आारंस किया । इतना ही नहीं राजा ने हाथ भी जोझ़े| फे 
जरूरत समभी । विद्वान्‌ और तपस्वी taka तो देखिए। दि 
हे झुराश्रकुद्धे ! कहिए, आपके गुरु दो सजे सें हैं बे एक] म॑ 
असाधारण AER हू, वे सबेदराई सहात्सा हें! Ka रा 

ज्टापया नं बदसन्ना का रचना को है उनसे उनका स्थान सवस 

उचा हूं ataa से वे सबसे श्छ हैं। जिस तरह सूयस| अ 
शकार रा होने पर यह सारा जगत्‌ सुबह सोते से जाग पढ़ता अ 
Q) ola उसी तरह S आप aq पूजनाय गर्‌ स -ससस्त ज्ञान q 
राशा श्राप्त करके ओर अपने अज्ञान-जात अंधकार को eTl ये 
- जाग सं उठ है। ज्ञानावस्था की प्राप्ति बड़ी ही सखदायक होती T 
! उसकी सदिमा अबणनीय है । एक तो आपकी बुद्धि सभाव ३ 
ष सं कुश का नोक क ससान तीव्र, फिर mi qag से अशेष ए 
झज शा भाप: कया कहना है ? महाराज, आप धन्य हैं ।? ||. रे 


A 
I>e 


TG चं यहां घर 


RS O Memukshu RE has Uomo A bata 


AIU KU है उत्तले बड़ी व्यापक ध्वनि निकलती 


RAEI 
जमानसिक भावी के 
“ की ये बातें समझने AR 
“हाँ सहाराज ! 
बरंतंतु को तपस्या का 


~ 






asf 


घ्म्यु 


न 


उनका qT एक भ॑ 
यशादि ब्रवा संरा 
मत्रा के जप स ८५ Tut 
की निरंतर बृद्धि किय 
Range झु 
डर रहा हे चक mal वे सें 
के तपरचरणु-नसवंध अ झु 
फक SAH कस तरह ६ 
मर राज्य के सूर्षणु हू | 
शाली Banner हू ।” 


IN 


aa. mara 


A AD May “+ 


FIB स 2i Is Tar thl 
भी खब पता चलता LI दो हजार वष पहल 


यह 


दर के धेय को सी चंचल कर र 


TTT TEN RN 1 


| उससे क्रालंदाख क 


सोचने लायक & | 
तो कहिए-आपक Eu 
| हाल ह! उनके तपश्चरण से वाः 
नहीं--विम्नों के कारण तपरचय 
सहाय बड़ा हा TIK तप कर 

तीन प्रकार का 8 | कुच्छचान्द्रा 
aga आर गायत्री आदि 
द्वारा वे 
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आश्रम के पेड- 





Haa 


[ख छारास Ta हाहे, 

स का सी परिहार करते हैं । इनके इसी गुण के 
FE बच्चे को तरह पाला È 
नका समय-समय पर सींचा 5; g 
लगाकर जाइ स इनळो रक्षा को हे; काँटों से चेरकर 
सं खा लिए जाने से बचाया है |? 


बुं के इस प्रशन ख यह ध्वनित होता है कि बाय पर भी 


SA थक Ke सवि र 


PTN wrai 


हैं पशुओं 


राज्य करने 
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के कारण प्ंच-महाभूतों को भी ' उसने अपने वश सें कर 
था। पेड़ों को उखाड़“डार्लना या उनकी डालों को तोड़ देना ष 
दूर रहा, रघुवंशी राजाओं के राज्य में खियों के a भी बा : 
वेकायदा नहीं उड़ा सकता UT | ` 
कुशल-संवंधी प्रश्नों में ऋषि के झग-समुदाय को भीर 
रघु नहीं भूले | प्राचीन काल में अरण्यवासी मुनि झृगों कोः 
पालते थे, वे गृह-पशुओं की तरह उनके आश्रसों में बिच 
करते थे । 
(tr NTS X 
सानन ANE होते है। आपके आश्रम की ह 
णियाँ जब बच्चे देती हैं तव ऋषि लोग उनके बच्चों की वेह 
- करते है ङः “RN 
सेवा-शुश्रषा करते है। आश्रम के आसपास सब तरफ जंगल 3 
उसमें साँप ऑर विच्छू आदि विषेले जंतु अरे पड़े हैं। उनसे 
a को कं्ट न पहुँचे, इस कारण ऋषि उन्हें प्रायः अपनी गो 
नहीं उतारते। SRG AR के वाद दस-बारह दिन तकरे 
उन्हें रात भर अपने उत्संग ही पर रखते हैं। अतएव उन 
नाभिनाल ऋषियों के शरीर पर ही गिर ते NX T ' 
3 NA & जाते ह । परतु इसस 
जरा भी विषण्ण नहीं होते। ad वरु 
होते हैं तब हा होते। Ad वच्चे बढ़कर कुछ बे 
ते हैं तब यज्ञादि बहुत आवश्यक क्रियाओं के HA 
गए कुशों को भी वे खाने ल0ते हे ATA के ARI लाए 
लव MN R । अरु उनपर. षिव 
त्यत हे हान क कारण उन्हें NN 
अ CR Aan हैं ऐसा करने से सो वे नह 
कते | उनके नेमित्तिक कार्यो में चाहे भले ही विघ्न | 
पर मृगनशशुओं की इच्छा का वे R TREE 41 जाव 
यह्‌ सनेह-संवद्धित हरिण-संततत [वघात Yel करते । आपकी 
तो नहीं ?? | सतात तो अजे में हैं ! उसे कोई क 
(¢ 
आपके तीथं-जलों a: 3. : 
तो नहीं ! वे सूख तो न या हालत है ? ai कोई खराब 
करते ! इन तीथं-जलो है गए ' पशु उन्हें गंदला तो नह 
मे आपके "पड़े काम का Arash AN Lara 
: T Y इन्हीं 
समभता हूँ । इन्हीं का जल आपके 


\ 


| 
| 
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स्नानादि के नित्य काम आता LI अग्निष्वाताद्रि पितरों का 
S 2 रते N 2 NA ` > 

> तर्पण भी आप इसी से करते हैं | इन्हीं के किनारे रेत पर आप 
“ अपने खेतों की उपज का पट्ठांश राजा के लिए रख छोड़ते हैं ।” 

यह वह समय था जब न कोई तहसीलदार था न रेबिन्यू 
मनीआडर थे, न लगान वसूल करने के लिए कोई कानून था । 
न किसी पर नालिश होती थीं; न वेदखली थी, न कुर्की । राज- 

कर उपज के रूप सें दिया जाता था--सो भी छः मन पीछे एक 
मन । झूठ, थोखेवाजी ओर चौर-कर्म का कहीं नाम न था। जिसे 
जितना कर देना होता. था वह उतना किसी पास के gA, तालाब 
या वावली के किनारे चुपचाप रख देता था । समय पर राजकम- 
चारी उसे उठा ले जाते थे । भारत का यह प्राचीन दृश्य किस 

La के कंठ को गद्रादू ओर नेत्रों को साश्रु न करेगा ? 

/ “बलि-वैश्वदेच के समय अतिथि आ जाने से उसे विमुख 
जाने देना सना है । अतएव जिस जंगली ठण, धान्य (ara, 
कोदों आदि ) से आप अपने शरीर की भी रक्षा करते हैँ ओर 
अतिथियों की भी ह्लुधा शांत करने के लिये सदा तत्पर रहते है 
उसे भूल से छूट आए हुए गाँव ओर नगर के पशु खा तो 
नहीं जाते १” i | 

इन ऋषियों के उदर-निवाह की साधन-सामग्री को तो देखिए। 
वे खाते क्या थे--मक्का, कगनी ओर. साँबाँ ! पर विद्वत्ता उनकी 
ऐसी थी कि साकेत फे चक्रवर्ती राजा उनके पेर अपने हाथ से 
धोते थे ! उनकी तपस्या का यह हाल था कि सुरराज इंद्र भी 
उसे देखकर कंपित होते थे ! ! Plain living and high 
thinking का ऐसा उत्कृष्ट नमूना क्या कभी किसी दृश को 
किसी जाति में और कहां पाया जा सकता है ! जान पड़ता है, 
ये ऋषि अनाज काटकर या तो वहीं खेत ही में रखते थे, या 
आश्रम के हाते में किसी खुली जगह या वहीं कहीं छप्परों के 
नीचे । अन्यथा नगर की गाय-भैसों से उनके खाए जाने का डर 
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६६ 
न होता । इससे सिद्ध है कि उस समय चोरी का तो कुछ जि 
ही भहीं, पशु भी ऋषियों के आश्रम तक नह पहुँचने पाते थे।... 
उनके मालिक उनकी रखवाली का बड़ा होने अच्छा Satu: 
रखते थे । बहुंत संभव है, इसमें गकलत होने पर उन्हें सस 
राजदंड भोगना पड़ता रहा ही | SE 

_ «सब विद्याओं में निष्णात करके आपके गुरु ने आपको गृह 
स्थाश्रम-सुख भोगने के लिये क्या प्रसन्नता-पूर्वक आज्ञा द दी है! 
त्रह्मचये, वानप्रस्थ और संन्यास-इन तीनों आश्रसों , पर उपकार 
करने का साम्यं एक गृहस्थाश्रम ही में है | आपकी उम्र अब 
उसमें प्रवेश करने के सर्वथा योग्य है । 

“आप हमारे परम पूज्य हैं। अतएव सिफ आपके आगमन 
से ही मुझे विशेष आनंद नहीं प्राप्त हो सकता । यदि आप दया) 
करके मुझसे कुछ सेवा भी लें तो अवश्य मुझे विशेष आनंद हो! 

` सकता है | अतएव आप मेरे लिये कुछ कास बतलावें, कुछ ते 
आज्ञा करे। हाँ, भला यह तो कहिए कि आपने जो सुझपर यह 
कृपा की है, वह आपने अपने ही मन से की है या शुरु की आज्ञा 
से ? बन से इतनी दूर मेरे पास आने का क्या कारण है ?? 
इस विस्तृत कुशल-प्रश्‍नावली क ' समाप्त होने पर कौत्स ने 
कहा— g : 

“राजन्‌! हमारे आश्रम में सव प्रकार कुशल है । हमारे तप 
रचरण सें कोई विघ्न नहीं, आश्रम-पादप खूब अच्छी दृशा में है 
जल को कमी नहीं, अन्न काफी है, पश्वादिकों का कोई sg 
नहीं । आपके राजा होते भला हम लोगों को कभी स्वप्न में भी 
कष्ट हो सकता है। सूय के मध्य आकाश में स्थित रहते मजार 
ह जो राजिसंभूत अंधकार अपना मुँह दिखाने का हौसला द 
रहा मर आने का कारण, सो मैं गुरु के लिए आपसे कुछ माँग 
आया था। परंतु में देर से आया। आपसे माँगने का सम 
जाता. TEMA थ YAA US i चत्र इस के प्रमाण ET आप 
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प्रसन्न रहें । अव में आपसे इस विपय में कुछ नहों कहना 
ज्याहता । मैं तो मनुष्य हूँ । गुरु की कृपा रे चार अक्षर मैंने'पढ़े 
भी हैं। अतएव ऐसे समय में याचना करना मुझे मुनासिव ag । 
सारे संसार को जल-बृष्टि से आप्लावित करके शरत्काल को प्राप्त 
होनेवाले रिक्त मेधों को पतंगयोनि में उत्पन्न चातक भो अपनी 
याचनाओं से दंग नहीं करते ।?” 

राजा ने उत्तर दिया--“अच्छा वतलाइये तो कोन सी चीज 
आप अपने गुरु को देना चाहते हैं ओर कितनी देना चाहते हैं??? 


इस पर कोरस ने सब हाल कहा । सुनकर राजा वोले--“कुछ 
चिंता नहीं । आप दो-तीन दिन मेरी अंग्निहोत्र-शाला में ठहरिए । 
में आपकी अथ-सिद्धिं के लिए चेष्टा करूँगा मेरे पास से आपका 
। बिफल-मनोरथ जाना मेरे लिये वड़े ही कलंक की वात होगी । 
यह्‌ में नहीं चाहता--यह मुझे असह्य होगा |? क्‍ 
रघु के खजाने सें कौड़ी न थो । चोदह करोड़ द्रव्य कहाँ से 
आवे ? राजा धर्म-संकट में पड़ा । अंत में उसने कुवेर पर चढ़ाई 
करके उतना द्रव्य प्राप्त mg का निश्चय किया । उसने अपना 
TAE रथ सजाया । प्रातःकाल याचा करने के इरादे से रात को 
वह उसी रथ पर सोया । (पर उस स्थान, करन को जरूरत नहों 
पड़ी । रात ही को उसका खजाना अशिया से अकस्मात्‌ भर 
गया । अतएव उसने वह सब धन कोत्स के सामने लाकर हाजिर 
कर दिया । वह चौदह. करोड़ से कहीं अधिक था। सवाल था 
सिर्फ १४ करोड़ के लिये, परंतु उतना ही, देना रघु के लिये कोई 
विशेष उदारता की वात न थी । इससे राजा वह सारा का सारा 
धन कौत्स को देने लगा । परंतु बह मतलव से अधिक क्यों 
लेता । उसने गिनकर चौदह करोड़ ले लिया । वाको सब वहां 
पड़ा रहा । अव वतलाइए उन दोनों में से किसे अधिक राशा 
TPA समझना चाहिए-दाता रघु को या याचक कोरस को : 
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धानी साकेत नगरी के निवासियों ने तो उन 
को“बरावर एक ही सा अभिनंदनीय समझा | 3 
बहुत प्राचीन भारत की यह एक Yadi सी अलक है । इ. 
जमाने में विद्वत्ता की कितनी कदर थी, a अपना Sim 
किस प्रकार निर्वाह करते थे, वे कहाँ रहते थे, Aa तरह रह 
शे, और क्या खाते थे, राजा कितने प्रजा-पालक थे, कितने दान 
थे, कितने धर्मनिष्ठ थे, प्रजाजन कितने सत्यनिछठ ओर Ian) य 
को कहाँ तक माननेवाले थे-इनका आर इनके सिवा ओर भ 
ऐसी ही बातों का अनुमान कालिदास के पूर्वोक्त पद्यां से बहु 
अच्छी तरह हो सकता है।' हम लीग इस महाकवि के Ran 
कृतज्ञ'हैं। उसी की कृपा से हमें यह प्राचीन भारत की Ig 
देखने को मिली है । रामायण और महाभारत के आधार प\ 
कई विद्वानों ने भारत का तत्कालीन इतिहास लिखा है । क्‍या है| 
अच्छा हो, यदि कालिदास के ग्रंथों के आश्रय पर भी कोइ उस 
समय की सामाजिक, नेतिक ओर राजकीय व्यवस्था का एक 
लेख-चित्र तेयार करने की कृपा करे। इसके लिये सामग्री तो 
बहुत है । पर हाँ उसका उपयोग करनेवाला अप्राप्य नहीं, तो 


» 


ुष्प्राप्य जरूर है | LAI 


रघु की राजधा 


c 
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य्शोदानस्दन अखोरी 
इत्यादि? को आत्मकहानी | 


` इत्यादि को आत्म कहानी? एक सुंदर, मनोरंजक एवं ' 
हास्यरसपूणं कथात्मक निबंध है | ४3% i 
“इत्यादि? का शब्द-समाज में बड़ा संमान है, उसके बिना 
लेखकों और वक्ताओं की न जाने कया दुर्दशा होती। “शब्द का. 
महा अकाल? पड़ने पर उसका जन्म हुआ था। उसकी माता का 
नाम 'इतिः और पिता का नाम “आदि है। वह चिरकुमार हे, 
इससे उसके कोई संतान नहीं हुई (अर्थात्‌ प्रत्ययों के योगसे :: 
उससे नवीन शब्द नहीं बरे) शब्द-दाखिय के साथ-साथं ` 
उसका संमान भी बढ़ता गया है । वह सेव्यापक ओर समदर्शी 
हे । परोपकार और दूसरें/की मान-रक्षा उसका घंथा है | यह है 
“इत्यादि? का जीवन-चरित। | | 
इसमें संदेह नहीं कि लेखक “इत्यादि? को तो एक सजीव 
एवं कर्षक व्यक्तित्व देने में सफल हुआ ही है; साथ ही “इत्यादि 
के शब्द-पत्ष में भी उसकी जीवन-घ॒टनाओं की पूण सार्थकता ने 
इस निबंध को और भी अधिक रोचक वना दिया है | हस्य यों 
तो निबंध में आदि से अंत तक परिन्यात है, पर वक्ता और समा- 
लोचक के दृष्टांतों में वह विशेष रूप से प्रस्कुटित हुआ हे । आधु- 
नि युग के AAA 'वक्ताओं ओर लेखकों की अपने को बड़ा 
वि&[ नि प्रके८ करन पति सनि Qata otet By kGangotri 
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इत्यादि की aral | 


'शब्द-समाज' में मेरा संमान कुछ कम नहीं है । मेरा 
आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले z 
हैं । दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। सभ्ष 
सोसायटियों में जाते-आते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी ह 
मिलती । यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुँचता हूँ तोम 
संमान के साथ सथान पाता हूँ । सच पूछिए तो KENA 
यदि मैं (इत्यादि ) न रहता, तो लेखकों ओर वक्ताओं 
जाने क्या ठुदंशा होती । पर हाँ! इतना संसान पाने पर À 
किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही । संसार? 
जो जरा भी काम करता है उसके लिये लेखक लोग खूब नमक 
मिच लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं, पर मेरे लिये ए 
सतर भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकली । पाठक, 
इसमें एक भेद है । ६८ | 

यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे शुण प्रकाशित करं 
तो उनकी योग्यता की कलईं जरूर“ खुल जाती, क्योंकि उनई 
शब्द-दरिद्रता की दशामें में ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ । अच्छा 
तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आपही अपनी कहां 
ओर गुणावली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप Ik “अपने सु 
मया KEP वनने का दोष न लगावे मैं इसके लिये चम 
चाहता हूँ । 

_ अपने जन्म का सनसंवत्‌-मिती-दिन gk कुछ 17 
a | याद है ० कि जिस समय 'शब्द का मंहा Ta 
RI S aeee Ened yegay Sal op. Dak tize ग! 
इति’ ओर पिता का दि है। मेरी pie" अवि 
है | 
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(ब्यय? घराने की हैं! मेरे लिये यह थोड़े गोरव की बात नहीं 
है, क्‍योंकि भगवान्‌ FU की छुपा स 'ऊठ्यय? बंशंवाले प्रतापी 
महाराज “प्रत्यय? के कभी अधीन नहीँ हुए। वे सदा स्वाधीनता 
से बिचरते आए हैं । 

मैं जन लड़का था तव सेरे साँ-चाप ने एक ज्योतिषी से मेरे 
अदृश्य का फल पूछा था। उन्होंने कहा था कि यह लड़का 
विख्यात और परोपकारी होगा, अपने समाज में सवका प्यारा 
बनेगा, पर दोष हैं तो इतना ही कि यह कुवाँरा रहेगा । विवाह 
न होने से इसके बाल-बच्चे न होंगे । यह सुनकर माँ-बाप के मन 
में पहले तो थोड़ा दुःख हुआ, पर क्या किया जाय ? होनहार 
ही यह था । इसलिये सोच छोड़कर उन्हें संतोष करना पड़ा । 
उन दोनों ने आपना नाम चिरस्मरणीय करने के लिये (मुझसे ही 
उनके बंश की इतिश्री थी ) मेरा नाम कुछ ओर नहीं रखा | 
अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे । इससे में 
“इत्यादि! कहूलाया | SE 

पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। .कारण यह कि 


एक तो लड़कपन में थोड़े #छोगों से मेरी जान-पहचान थी, दूसरे, 


उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि-भंडार में शब्दों को दरिद्रता भी न 
NN -ज्ञेसे 


थी। पर जैसे-जैसे rang बढ़ता गया, बेसे-वसे मेरा 
संमान भी बढ़ता गया । आजकल को वात मत पूछिए । आज- 


kas 


कल मैं ही मैं हूँ । मेरे समान संमानवाला इस समय मेरे समाज़ 
में कदाचित्‌ विरला ही कोई ठहरेगा । आदर की मात्रा के साथ 
मेरे नाम की संख्या भी वढ़ चली है । आजकल मेरे अनेक नाम 
हेंभिन्न-भिन्न भाषाओं के 'शब्द-समाज' में मेरे नाम भिन्न-भिन्न 
हैं मेरा पहनावा भी भिन्न-भिन्न है--जैसा देश वैसा ही भेस वनाकर 
मैं सर्वत्र विचरता हूँ । आप तो जानते ही होंगे कि सर्चेश्‍वर ने हम 
` (शब्दां? को सर्वव्यापक बनाया है. । इसी से में एक ही समय अनेक 


- 


N ठोर हू ति 
CET MERAS beat AE USA गे 
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में डट हूँ, और इसी घड़ी भारत की पाडत-मंडली में भी CR 
मान हूँ। जहाँ देखिए यहीं भें परोपकार के लिये उपस्थित हूँ। 


“An 


मुझमें यह एक भारी गुण है कि क्या राजा क्या रंक, क्या| 


पंडित क्या मूख, किसी के घर आने-जाने में संकोच नहीं करता 
IK अपनी मानहानि. नहीं समझता । अन्य शब्दों? सें यह गुण 
नहीं । वे बुलाने पर भी कहीं जाने-आने में वड़ा गर्व करते है, हुत्‌ 
आद्र चाहते हैँ। जाने पर संमान न पाने से रूठकर उठ भागते 
है। मुभमें यह वात नहीं। इसी से मैं सबको प्यारा हुँ। ना 
परोपकार ओर दूसरे की मानरच्षा तो मानों मेरा धंघा ही 
है । यह किए बिना मुझे एक पल भी कूल नहीं पड़ता । संसार 
में एसा कोन है जिसके, अवसर पड़ने पर, में काम नहीं 
आता । निधन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा-लत्ता पहनकर बड़े-बड़े 


Ne 


समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता, वेसे |: 
दी में भी छोटे-छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता raga | . 


दूर कर देता हूँ । अव दो-एक दृष्टान्त लीजिए | 


भका महाराय AT देने को उठ खड़े हुए हैं। अपनी 


पंडिताई दिखाने के लिए सब रास्तों की वात थोडी बहुत 
कहना चाहिए। पर शास्र का जानना तो अलग रहा उन्हें किसी 
TA का पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप हुआ । इधर-डघर 
है। कहने को तो खड़े हुए पर कहें क्या ? अव लगें चिता के 
समुद्र में डूबने उतराने, और मुँह पर रूमाल दिए खाँसते-संसतेः 
धरःउधर ताकने । दो-चार बूँद पानी भी उनके सुख-मंडलः पर 
Kara लगा। जो मुख-कमल पहले उत्साह-सूय की किरणों से 
खल उठा था, अब ग्त्ानि अर संकोच का पाला पड़ने से 


रझाने लगा । उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़. 


गाया । उस समय मैं, बिना बुलाए 


oR 


' पक | 
T खड़े ERENT उनके कीची मैं चपके से कहा-“महाशय, 


से सुनकर दो एक शास्रों और TIRI का नाम भर जान लिया 





स 


इत्यादि को आंत्मकहानी ७३ 
कुछ पर्वाह नहीं, आपको सदद के लिए में d । आपके जी में जो 
) आवे आरंभ कीजिए; फिर तो में सव कुछ निबाह लूँगा |? मेरे 
ढाइस बँधाने पर वेचारे वक्ताजी के जी में जी आया, उनका सन 
Ka का त्यों हरा-भरा हो उठा । थोड़ी देर के लिये जो उनके 
मुखड़े के आकाशसंडल मे चिता-चिह्ण का वादल देख पड़ा था 
वह मेरे ढाढ़स के भकोरे से एकवारगी फट गया; अर A 
का सूर्ये फिर निकल आया । अव लगे वे यों चक्तृता me 
“महाशयो, मजु इत्यादि धमंशाख्रकार, व्यास इत्यादि पुराणुकार, 
कपिल इत्यादि दशनकारों ने कमंबाद, पुनजेन्मवाद इत्यादि जिन- 
'जिन दाशंनिक cerai को सारत के भांडार में भरा है उन्हें 
देखकर मेक्समूलर इत्यादि पाश्‍चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में 
आकर चुप हो जाते है । इत्यादि इत्यादि |” ८ 

यहाँ इतना कहने की जरूरत नहीं कि वक्ता महाशय TA- 
'शाख्रकारां में केवल मनु, पुराणकारों में केवल व्यास, दशेनकारों 
में केबल कपिल का नास भर जानते हैं; और उन्होंने कमवाद, 
पुनजेन्मवाद का नाम भर सुन लिया है । पर देखिए, मैंने उनकी 
दरिद्रता दूर कर उन्हें ऊपर ले केसा पहनावा पहनाया कि भीतर 
के फटे पुराने और मेले चीथड़े को किसो ने नहीं देखा | 

ओर सुनिए-किसी समालोचक. महाशय का किसी ग्रंथकार 


के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला आठा हे. । जब ग्रंथकार . 


की कोई पुस्तक समालोचना के लिये समालोचक साहव के आगे 
आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि यह दाँव तो वे बहुत दिनों से 
ढूंढ रहे थे । पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर, उलटकर उन्हाचे 
देखा । कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न. मिला। 
दो एक साधारण छापे की भूलें निकलीं । पर इससे तो सवे- 
साधारण की तृप्ति नहीं होती । ऐसी दशा में विचारे समालोचक 
Ta के मन में मैं याद आ गया । वे झटपट मेरी शरण आए | 


फिर क्यी डफ चेका उसे पुरत की०कसभासपेथिभए०' 


| 
| 
| 
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क्र डाली-- पुस्तक सें जितने दोष ह उन सत्रों को दिखाकर हम्‌ 
ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का 
भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते । पर दो एक 
साधारण दोष हम दिखा देते हं जैसे इत्यादि इत्यादि ।?? 
पाठक, देखा ! समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना 
वड़ा काम किया। यदि वह अवसर उनके हाथ से निकल जाता 
तो वे अपने मनझुटाव का बदला क्योंकर लेते । यह तो हुई बुरी 
समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम 
पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तकों की भी ऐसी समालोचना 
कर डालते हैं. कि बह्‌ पुस्तक सर्वसाधारण की आँखों में भल्ली 
भासने लगती है और उसकी माँग चारों ओर से आने 
लगती है । : 
कहाँ तक कहूँ। मैं मूख को पंडित वनाता हूँ । जिसे युक्ति 
नहीं सूझती उसे युक्ति सुभाता हूँ । लेखक को यदि भाव प्रकाशित 
करने के लिये भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। कबि को. 
जब उपमा नहीं मिलती, उपमा बताता हूँ । सच पूछिए तो मेरे 
पहुंचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो ,जाता है । बस क्या इसमे, 
से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती ? 
n 
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इस विचारात्मक Ria में वीरत्व का सुगम AA- 
चन है | प्रतिपाद्य विषय का महत्व बतलाकर लेखक ने उसपर 
विभिन्न पक्षों से विच करते हुए उसका स्वरूप निर्दिष्ट 
किया है । वाक्य सुगठित, ब्यवस्थित ओर सरल हैं। तद्भव 
ओर तत्सम शब्दों काः उचित अनुपात में प्रयोग हुआ हे, 
ओर बीच-बीच में मुहावरों के आ जाने से एकरसता ओर 
शुष्कता नहीं आ पाई है। यत्र तत्र अपनी स्थापना को 
उदाहरणों द्वारा लेखक स्फुट करता गया ह [जिससे उसका 
मंतव्य ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं दोती | 

प्रस्तुत निबंध में यह बतलाया गया है कि वीरता के 
मूल उपादान हैं उत्साह AR हढ़ता। जब्र वीरता aAA, 
न्यायशीलता और उदारता तथा निःस्वार्थ बुद्धि Ada 


`. होकर खड़ी होती है तब उसके द्वारा जीवन म मंगल का 
होता हैं en Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
आयोजन ह्‌ | | 
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वीरत्व संसार में एक अमूल्य रत्न है। इसका आविर्भाव 
उत्साह स होता हं। सारहत्यशाख्र म॑ उत्साह ही इसका स्थायी 
भाव माना गया है, अर्थात्‌ बिना उत्साह के यह कभी स्थिर नहीं 
हो सकता । जस पुरुष H क्रिसी प्रकार का उत्साह नहीं है बह 
किसी भा बात से कभा वीरता नहा द्खला सकता। यह एक 
ऐसा गुण है कि जिसे न केवल वीर वरन्‌ कादर भी संमान की 
दृष्टि से देखता है । वीर से वढ़कर सर्वप्रिय कोई भी नहीं होता 
आर ससार पर वीरता का जितना प्रभाव पड़ता है उतना प्राय 
आर कसां गुण का नही पड़ता । सत्य आदि भी वड़े अनमोत्र 
गुण है, किन्तु जितना आकस्मिक और रोमांचकारी प्रभाव 
वारत्व का पड़ेगा उतना सत्य आदि का कभी नहीं पड़ेगा । 
Ka वारत्व मे जगन्मोहिनी शक्ति सभी अन्य गुणां से 
ASR ह आर यह कांति का सबसे तड़ा वर्धक है। कादरता में 
KA आकषर-शाक्त तथा भय में कुछ भी प्रीति-योग्य नहीं 
है, कादरता का कोई भी अंश किसका चित्त अपनी ओर 
MAL नहा करंगा ओर भय में कोई भी एंसा अंश नहीं है 
जा किसी का प्रीतिभाजन हो सके | 


वीरत्व को वहुत लोगों ने सामर्थ्य में मिला रक्खा हवै, किन्तु 


इन दोनों में कोई मुख्य संबंध नहीं है। सामर्थ्यं केवल इतना | 
“पा है के वीरत्व की महिमा बढ़ा देता है। यदि बीर पुरुष _ 
गहन हुआ तो उसकी वीरता वेसी नहीँ जगमगाती जैसी कि _ 
वन वीर की। यदि हनुमान जी समुद्र न फलाँग गए होते, 


| 


है) साही) बीए AL कित्व निवसे" 


उनक सहावीरत्व के चमकानेवाले उदधि “उल्लंघन और द्रोणाचलः | 


IR 66 | | 
[नयन्‌ के ही कार्य हुए। वीरत्वं और पराक्रम में इतना ही 
- भेद है | ५५ 
वास्तविक AKA का मुख्य आधार शारीरिक बल न होकर 
मानसिक वल है जिसे इच्छाशक्ति कहते हैं। इस शक्ति का देगा 
कोई भी नहीं रोक सकता । एक पुरुष की उद्दाम इच्छाशक्ति से 
पूरी सेना में पुरुपत्य आ सकता है और एक कादर कभी-की 
पूरे दल की कादरता का कारण हो जाता है | 
शरीर का वास्तविक राजा सन ही है। इसी की आज्ञा से 
शरार तिलनततल कट जान स॑ मुह नहा मोडता और इसी की 
आज्ञा से एक पत्ते के खड़कने से भी भाग खड़ा होता है । बुद्धि, 
अनुभव आदि इसके शिक्षक l यही सच मिलकर इसे जैसा 
| बनाते हें वसा ही यह्‌ वनता है। इच्छा इसी शिक्षित अथवा 
| आशाक्षत सन का आज्ञा ह। सन जतना हा Ec अथवा डॉदा- 
डोल होगा उसको आज्ञा, इच्छा बसी ही पृष्ट अथवा शिथित्र 
होगी । जिसका सन पूणतया शिक्षित ओर स्ववश है उसी की 
इच्छा सें aaraa दृढ़ता होगी । विना ऐसी इच्छाशक्ति के कोई 
पुरुप पूरा वीर नहीं हो सकृता । इसलिये दृढ़ता बीरत्व की सचस 
वड़ी पोषिका है । जिसका मन. उचित काम करने से तिलमात्र 
चलायमान होता ही नहीं आरू SI अनुचित कायं दंखकर 
विना उसे शुद्ध किए नहीं रह सकता, ag सच्चा वीर कहलाता है | 
वीरत्व का द्वितीय पोषक न्याय है। विना इसके वीरत्व 
शुद्ध एवं प्रशंसास्पद नहीं होता न्याय फे सच्चा होने को बुद्धि 
की आवश्यकता है और साधारण.न्याय को उदारता से अच्छी 
काति प्राप्न होती है । अतः वीरता के लिये न्याय-शीलता, उदारता 
आर बुद्धि को सदेच. आवश्यकता रहती ह। सच्च चार का 
अन्याय कभी सह्य नहीं होगा । हमारे यहाँ वीरता का सवोत्कष्ट 
उदाहरण भगवान रामचंद्र जी का. है। इन्हीं को महाकाव 
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नाम से इनकी जीवनी एक नाटक में लिखी है । दंडकारण्य 
जिस काल आपने निशिचर द्वारा भक्षत ब्राह्मणों की अस्थियों |. 
का समूह देखा तो तुरंत 'निशिचर-होन करों माह, शुज Sen 
- पन कीन्ह'। यही उत्साह का परमोज्ज्वल उदाहरण था ज्ञो 
आपने निशाचरों से विना कोई वर हुए भी दिखलाया । समय 
आने पर आपने यह SEE प्रण सत्य करके दिखला दिया | 
इनकी इच्छा लोहे के समान पुष्ट थी जो एक वार जाग्रत्‌ होने 
से फिर दव नहीं सकती थी । इच्छा ऑर कमं सें कारण्-काय का 
संबंध है, सो कारण शिथिल होने से काय का होना कठिन होता 
है । कहते ही हैं कि विना इढ़ेच्छा के सदसद्विवेकिनी वुद्धि की 
आज्ञा अरण्य-रोदन हो जाती है। शुभ कार्यारंभ के विषय में कहा 
हे कि विघ्न-भय से अधस पुरुष किसी शुभ काय का प्रारंभ नहाँ |) 
करते ओर मध्यम श्रणी के लोग प्रारंभ करके भी विषन पड़ने पर 
उसे छोड़ वठते ह, कितु उत्तम प्रकृतिवाले हजार विध्नों को दवाकर 
एक वार का प्रारंभ किया हुआ शुभ काय पूरा करके ही छोड़ते हैं। 
सत्याचा भा शाय के लिये एक आवश्यक गुण हे । वीर 
पुरुष लोभ को सदेव रोकेगा, ईमानदारी का आदर करेगा, 
असत्य भाषण सं वचगा आर अपना वास्तविक रूप छोड़कर कोई 
भा काल्पत भाव अथवा गुझू प्रकट करने की स्वप्न में झी चेष्ट 
न करंगा। संसार में साधारण पुरुप लोकमान्यता के लालच में 
'सद्धाता को अंग करते हुए बहुधा देखे गए हैं । सिद्धांत-प्रिय पुरुप 
माने जाने की इच्छा लोगों की ऐसी बलवती देखी गई 
लागा-द्वारा सद्धाती माने जाने ही के लिये वे सबसे बड़े सिद्धांतों | 
को हसते हुए चकनाचूर कर देंगे। जो लोकमान्यता के भय से | 
'सद्धाता को भंग करने को तेयार नहीं है वह पुरुष सच्चा वीर 
कहलाने के योग्य है । | 
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खाध्य चरित्रवान TI को एक वालक जितना वड़ा मान सकता 
है उतना कोई दूसरा कभी न मानेगा । -वाल-बय में मन सफेद 
“ कागज की भाँति होता है। इसपर सुगमतापू्वक चाहे जो लिख 
सकते हैं | उदार चरित्रवालों में वीर-पूजन की मात्रा अधिकता से 
होती है. ओर ऐसा प्रति पुरुष किसी न किसी को ma एवं 
महावीर अवश्य साचता हैं। केबल महानीचों को ही संसार में 
कोई भी राव्य नहां समझ पड़ता । जिसमें राध्य चरित्र-पूजन 
की कामना वलवती होती है उसमें बीरता कम से कम वीज-रूप 
से तो रहती ही ह । स्यात्‌ इन्हीं विचारों से हमारे यहाँ बीर- 
पूजन को रात चलाइ गई हो! विना दूसरों के गुण ग्रहण किए 
हुए लोग प्रायः उदारचेता नहों होते। इसीलिये बीरों में कोम- 
\ लवा ओर उदारता प्रायः साथ ही साथ पाई जाती है। प्रसन्न- 
| चित्तता सां इन्हीं वातों का एक अंग हैँ । कहा गया है कि बुराई 
रोकने का पहला उपाय मानसिक प्रसन्नता है और दूसरा 
उपाय भी सानसिक प्रसन्नता है ओर तीसरा उपाय 
भी मानसिक प्रसन्नता ही है.। विना इसके बुराई रुक नहीं 
सकती । मानसिक प्रसन्नता का प्रादुर्भाव प्रेम-भाव से होता है । 
जिस व्यक्ति से हम प्रेस करेगे बह लोटकर हमसे भी प्रेम करेगा। 
इसलिये जो संसार-प्रेमी होता है «उससे सारा संसार प्रस करता 
है जिससे वह सदैव प्रसन्न रहता हें। ऐसी दशा में वह बुराई 
किसके साथ करेगा | 
प्रायः देखा गया है कि अपने साथ किसी की खोटाई का सूल 
कल्पना मात्र होतो है | इम स्वयं असभ्यता कर बैठते है और जब 
उसके प्रतिफल में हमारे साथ कोई असभ्यता करता है. तव हम 
आत्म-प्रेम में अंध होकर समक बैठते है कि वह अकारण हमारे 
साथ खोटाइ करता हे.। इसलिये संभावित पुरुष को बुराई से 
सदेव वचना ही उचित है और क्षमा से अवश्य काम लेना चाहिए; 
भयो कलि. नेजा. FAR शी. हे Atok Digit! [पकार दा 
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जाना संभव, है । खोटाई ओर निष्फलता का पहले ही से भय 
कर्भी न करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से कोई इनको जीत | 
नहीं सकता | इनको जीतने का सचसे सुगम उपाय आशा ही है।' 
इसीलिए कहा गया है कि आशा न छोड़नेवाला स्वभाव भी बहुत 
ही मूल्यवान है | 
स्वाथत्याग बीरता का TAK बड़ा भूषण हं। दास-भाष 
रहण करके यदि कोई विवाह-बंधन में पड़े तो उसके इस Ina 
में कुछ न कुछ क्षति अवश्य पहुँचेगी। वीरवर हनुमान ने जब 
जव भगवान का दासत्व. ग्रहण किया तच आत्मत्याग का ऐसा 
अटल उदाहरण दखतलाया क जावन-पयन्त कभा यवाह हो 
नहीं किया । इधर भगवान ने जिस काल यह देखा कि इनकी 
प्रजा इनके द्वारा सीताग्रहण फे कारण इन्हें उच्चातिउच्छ आदश 
से गिरा समझती है तव इन्होंने प्राणोपम अद्धांगिनी सती सीता |. 
तक का त्याग करके अपने प्रजारंजनवाले ऊंचे कर्तव्य को हाथ 
से नहीं जाने दिया। वाल-वय में भो अपने पिता की वेसन की 
आज्ञा मानने तक से इन्होंने तिलमात्र संकोच नहीं किया । अपने 
यावञ्जीवन स्वार्थत्याग ओर कततद््य-पालन का ऊँचा आदश 
दिखलाया, मानों ये सदेह कतव्य होकर प्रथ्वी पर अवतीर 
हुए थे। n 
कार्य-साफल्य साधारण दृष्टि से तो वीरता का पोषक किंतु 
दाशनिक दृष्टि से इसका शोर्य से कोई भी संबंध नहीं हे। 
IRIT शुद्धता प्रात वास्तविक बीर-कम में आ जाती है, चाहे. 
बह तिलमात्र भी सफल न हुआ हो और साधारण से साधारण 
IKAT सपादत हुआ हो। एक साधारण सेनिक जो अपने | 
सेनापति की आज्ञा से मोर्चे पर शारीर त्याग देता है, दार्शनिक | 
दा से, बड़े से बड़े विजयी के बराबर है। वीरता के मूल सूत्र | 
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एक वार दो रेलों के लड़ जाने से एक एन हॉकनेवाला 
अपने एप्िन म दवकर वायलर से चयक रहा। वह मृतप्राय था 
"äg उसके होस-हवास नहीं गए थे। इसलिए वह जानता था 

के वायलर जल्द फटकर उड़गा जब और लोग उसे छुड़ाने 
के लिए प्रयत्न करने लगे तो उसने उन सबको वहाँ से यह कहकर 
gas दिया कि मता अरा हा हू, तुम सव यहाँ प्राण देने क्यों 
ये हो, क्योंकि साप के बल से अभी वायलर फटना चाहता 
है जिससे सवके प्राण चले जायँगे । मरणावस्था में भी दसरों 
के लिए इतना ध्यान रखना वीरता का वड़ा लक्षण हे | 

हमारे यहाँ बीर को शूर कहते हैं कि अंधे की भाँति वह भय 
को देख ही न सके । वालक, स्री; दीन, दुखिया आदि के उद्धार 
में वीर अपना जीवन दृण के समान दे देगा। सच्चा वीर 
निवल, भीत, कायर AR SI पर कभी किसी प्रकार का अत्याचार 
न करेगा । संसार में जिसकी पदवी जितनी ही ऊँची है उसे 
उतनी ही अधिक वीरता दिखलानी चाहिए, क्योंकि उसकी 
बीरता से संसार का बहुत अधिक लाभ हो सकता है। 
इन्हीं कारणों से राजा को सबसे अधिक वीर होना चाहिये । 
कहा ही है, “वीरभोग्या वसुन्धरा’ । फिर भी छोटे-छोटे पुरुषों 
को भी उच्च सिद्धांतों से Kanada हटना चाहिये, क्योंकि 
थोड़ी-सी बुराई भी संसार में अपना फल दिखलाए विना नहीं 
रहती । इसीगीसे कहा गया है कि अनुभवी पुरुष को थोड़े से 
अवगुण की भी उपेक्षा न करनी चाहिये नहीं तो थोड़ा-सा 
TAU उसमें अवश्य आ जायगा | 
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गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म का महत्व सबको 
ज्ञात है पर व्यवहार में वह कहीं दिखाई नहीं देता । समाज 
के भीतर आदमी अपने पेशे से जाना माना जाता है। पेशे 


Ira है पैसा पेदा करने का पेशा। यदि निष्काम 
भाव से कोई कुछ करता हे तो वह उसका पेशा नहीं माना 


` जाता, क्योकि उससे पेसा नहीं मिलता । ओर पेसा पास नहीं 


तो समाज में कोई प्रतिदा नहीं मिल सकती । उपार्जन का . 
ठंग चाहे केसा भी हो पर पेसा पास रहने पर आदमी 
संभावित, संमान्य ओर सुयोन्य माना जाता हैं aka रहने | 
पर निकम्मा | इस उपयोगिता को _कसोटी की श्रालोचंना इस : 


... निबंध का प्रतिपाद्य है । 


का ध्यान आक्ृश्कर y 
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्रात्मीयता का वातावरण पूरे निबंध में वतमान है। ' 
शली इसकी जेनेंद्र की बिलकुल अपनी है। प्रश्नोत्तर की' 
रांचक शली मं गंभीर समस्याओं का व्यजनापूणे विवेचन 
इल 'निबव का विशेषता है। लेखक का व्यंग-विधान बहत 
हा समथ हुआ: ह, जो ,कहीं शब्द-प्रयोग पर अवलंबित है 
शार कहा पूरे वाक्य को ध्वनि पर । कहीं-कहीं विनोदमयता 
शन क लिये को गई शब्द-क्रीड़ा भी अपने ढंग की अकेली 
AR ्राकषक है। बिन सँवारी भाषा तथा बातचीतवाली 
TI के वाकयविन्यास आत्मीयता और वेतकल्लफी प॑दा 
RA €-एता लगता है मानों जैनेंद्र पाठक के ठीक सामने 


IS अपने खास ढंग से mad कर र हाँ । गंभीर सम- 


MAA ओर बड़े ही ग्रात्मीय और सरल भाव से पाठक 


कर उसे सोचने-विचारने के लिए तैयार 





[प क्या करते हैं! 


जब पहले पहल दो व्यक्ति मिलते है तो परसपर पूछते है 
(पका GA नास !ः नाम के याद अगर आगे बढ़ने की वृत्ति 
हुई तो पूछते है, आप क्या करते 
क्या करते है ?? इसके जवाव में एक दसर को मालूम होता. 
है कि उनमें से एक वकील है, दूसरा डाक्टर है। इसी तरह वे. ' | 
आपस में दूकानदारं, - सुलाजिस, अध्यापक, इंजीनियर आदि 
आदि हुआ करते है । 
| पर इस तरह के प्रश्न के जवाब में मैं हकका-वक्का रह जाता 
हैँ। में.डाक्टर भी नहीं हूँ, वकील भी नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा 
“नहीं हूँ जिसको कोई संज्ञा ठीक-ठोक ढक सके । बस वही हूँ जो 
'मेरा नाम है मेरा नाम दयारास हे तो दयाराम में हूँ। नाम 
रहीमवख्श होता तो [मवख्शा होता । “दयाराम? शब्द के 
कुळ भी अथ होते हों, ओर “रहीमवख्शा’ के भी जो चाहे माने 
हों, मेरा उनके मतलव से कोई मतलब नहीं है। में जो भी हूँ 
[वना रहकर दयाराम, या रहीमबख्श रहूँगा मेरा संपूण 
ओर सच्चा परिचय इनः नामों से आगे होकर नहीं रहता, 
भिन्न होकर रहता है। इन नामों के शब्दों के अथं तक भी वह 
पारचय नहीं जाता । क्योंकि, नाम नाम छ, यानो, वह ऐसी 
वस्तु है जिसका अपना आपा कुछ भी नहीं हे । इसलिये उस 
नाम के भीतर संपूर्णता से में ही हो गया हूँ । 
खैर, वह बात छोड़िए । मुझसे पूछा गया, आपका शुभ 
नाम V मैंने बता दिया--'दयारास? । दया का या.ओर किसी का 
प मैं किसी प्रकार भी नहीं हूँ । पर किसी अतक्यं पद्धति से 


भर Aa, हैं, bk by eGangotri 


EY 





l e 


जैनेंद्रकुमार 













Ty 


साथ व्यवहार-वर्णन करने में सुभीता हो जाएगा। जहाँ मे 
दीखी बड़ी आसानी से पुकारकर वह पूछ लेंगे, 'कहो दयाराम 

क्‍या हाल है !? और मैं भी बड़ी आसानी से दयाराम के नाश 
पर हँस-बोलकर उन्हें अपना या इधर-उधर का जो हाल-चाह 


होगा वता दूगा। 
2 यहाँ तक तो सव ठीक है। लेकिन, जब यह नये मित्र आगे 


बढ़कर पूछते हैं, भाई, क्या करते हो :? तब मुझे सालूस होता 
है कि यह तो में भी जानाना चाहता हू कि क्या करूँ ? “क्या 
करू का प्रश्न तो मुझे अपने पग-पग. आगे चेठा Ka हे। जी 
होता है, पूछ, क्या आप वताइएगा, क्‍या करूँ ?? सें कया बताई 
कि आज ag यह किया |--सवेरे पाँच वजे उठा; छः चजे धूमकर 
आया; फिर बच्चे को पढ़ाया; फिर अखबार पढ़ा: फिर बगीचे भी 
क्यारियाँ सींचीं; फिर नहाया, नाश्ता किया,--फिर यह Pal 
फिर वह किया । इस तरहः अब तीन वजे तक कुछ न कुछ तो|” 
मुझसे होता ही रहा है, यानी में करता ही ari अब तीसरे 
पहर के तीन बजे यह जो मिले हैं नये मित्र, तो इनके सवाल पर 
क्या में इन्हें सवेरे पाँच से अब तीन बजे तक की अपनी सब 
कारंवाइयों का बखान सुना जाऊ ? “लेकिन, शायद यह वह नह 
चाहते । ऐसा मैं करूं तो शायद हमारी उगती हई मित्रता सद 
क लिए वहाँ अस्त हो जाय । यदि उनका अभिप्राय चह जानना 
है जो उनके प्रश्न पूछने के समय मैं कह रहा हूँ, तो साफ है हि 
उनका प्रशन सुन रहा हूं ओर ताउ्जुच कर रहा हुँ । तब क्या 
कह पड़ कि, “मित्रवर, में आपकी वात सुन रहा हूँ आर 
KI कर रहा हूं! नहीं, ऐसा कहना ठीक न होगा । मित्र 
इसस कुछ समभागे तो नहीं उल्टा बुरा MATI दयाराम मूस 
ता ह सकता हूं पर बुरा होना नहीं चाहता | इसालय, उस प्रह 
के जवाब में में, भूख का सूख, कोरी निगाह से चस उन्हें 


ce. जाएफडू५००-थाह्क)' Senar श्री? भी girs A ह र | 


I 





आप क्या करते हैं ! zy 
लाज में सकुच जाता हूँ। पूछना चाहता हैँ कि, "कृपया आप 


बता सकते है. कि में क्या करूँ ९--यानी क्या केँ कि यह 


किंतु, यह सॉभाग्य की वात है कि मित्र अधिकतर कृपा- 
पूवंक यह जानकर संतुष्ट होते है कि दयाराम मेरा ही नाम है। 
वह नाम॑ अखबारों में कभी-कभी छपा भी करता है। इससे 
दयाराम हन क वहाने स॑ बच जाता हूँ। यह न्यस की मां 


। नहा ता, दिन से जाने कितनी वार YK अपना YEA का 
सामना करना पड़े | 


आज अपने भाग्य के व्यंग पर सें बहुत विस्मित हूँ । किस 
बड़-भागी पिता ने इस दुभांगी बेटा का नास ga था 
'द्याराम?। उन्हें पा सक्रू, तो कहूँ, “पिता, तुम खूब हो ! चेटा 
ता डूबने ही योग्य था, किंतु तुम्हारे दिए नाम से ही वह भोला 
'चलुर [सत्रा सं भरे, इस दुनिया के सागर में उत्तराता हआ जी 
रहा हं। उसी नाम से बह तर जाय तो तर भी जाय नहीं तो, 
SAAT ही उसके भाग्य सें शषः । पिता, तुम जहाँ हो, मेरा प्रणाम 
लो । पिता, मेरे विनीत प्रणाम स्‌ ले ली । उस प्रणाम की Sagar 
के भरोस ही, उसी के. किये, रुजी रहा हूँ, जीना भी चाहता 
हू पिता, नहीं तो से एकदम मतिमंद हैँ ओर जाने क्यों जीने 
लायक हू !? 

पर आपसे वात करते समय पिता की वात छोड़ें। अपने 
इस जीवन सें मेने उन्हें सदा खोया पाया। रो-रोकर उन्हें याद 
करने से आपका क्या लोभ ? और आपको क्या, मुझे क्या- 
दोनों को आपके लाभ की वात करनी चाहिए । 
त तो मैंने कहा, ANJAR बताइए, क्या करूँ | बहुत भटका, 
कर KA जाना कुछ नहीं । आप मिले हैं, अव आप बता दीजिए |? 
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गए सें भी चला। आगे हन्हें एक अन्य व्यक्ति सिले | 
“आप क्या करते हैं ?? 9 
उत्तर मिला, में डाक्टर हूँ ।? | 
सजन मित्र ने कहा, “ओः, आप डाक्टर हैं ! बड़ी खुशी हुई 
नमस्ते डाक्टर जी, नमस्ते खूब दशन हुए । कमी मकान पर दी 
दीजिए न ।-जी हाँ, यह लीजिये मेरा EE ।. . .... .रोडपर,. 
कोठी है ।-जी हाँ, आपकी ही है। पधारिएगा | TIFN | 
अच्छा, नमस्ते | | 
मुझे इन उदूगारों पर aga प्रसन्नता हुई । किंतु, झुभेः प्रतीत 
हुआ कि मेरे दयाराम होने से उन व्यक्ति का डाक्टर होना किसा 
कद्र अधिक ठीक वांत है। लेकिन, दयाराम होना 
गलत तो नहीं है । . | | 
कितु, मित्रवर कुछ आगे चढ़ गए थे। मैं सी चला। छ]. 
तीसरे व्यक्ति मिले । कोठीवाले सित्र ने नाम परिचय के वाह 
पूछा, आप क्या करते हैं ९? 
`¬ “वकील हूँ।? | 
ओः वकील है ! बड़ी प्रसन्ने! के समाचार है ।„ नमसे, 
वकील साहब, नंमस्ते । मिलकर भारय धन्य हुए। मेरे बहनोई| 
का भतीजा इस साल लॉ फाइनल में है। मेरे लायक खिदमत 
हो तो वतलाइये। जी हाँ, आप ही की कोठी है। कभी | 
TRT अच्छा जी नमस्ते, नसस्ते नमस्ते | | 
ङ्स हर्षोद्‌गार पर मैं प्रसन्न ही हो सकता था। किंत 
जगा कि वाच में बकीलता के आ उपस्थित होने के कारण दोनों | 
शि नन्ता को राह सुगम हो गई है। 5 
ग तो ठीक है। डाक्टर या वकील या ओर कोई पेशेवर | 
होकर व्यक्ति को मित्रता की पात्रता वढ़ जाय इससें मुझे क्या | 
00.0 dna सव्यपसीण्छयातरसा अना l 
उस प्रकट हैं, और वह इतनी निविड़ है कि उस बारे में मेरे | 


” 1 P 
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आप क्‍या करते हैं ? e 


मन में कोई चिता ही नहीं रह गई है । लेकिन, मुझे रह-रहकर 
एक वात पर अचरज होता है। प्रश्न जो पूछा गया था, वह तो 
यह था कि, आप क्या करते हैं ! उत्तर में डाबटर और वकील 
ने कहा कि वं डाक्टर आर वकील हैँ। मुझे अब अचरज यह है: 
कि उन प्रश्नकता मित्र ने झुड़कर फिर क्यों नहीं पूछा कि, “यह 
तो ठोक है कि आप डाक्टर आर वकील हैं। आप डाक्टर 
USA, आप वकील रहिये। लेकिन, कृपया, आप करते कवा हैं ?? 

समभ से नहा आता कि प्रश्नकता मित्र ने अपने प्रश्न को 
फिर क्यो नहीं दुहराया, लेकिन, मतिमूढ़ में क्या जानूँ ? प्रश्नकर्ता 
ता सुझ जसे कमसमझ नहीं रहे होंगे इसलिए डाक्टर और 
वकालवाला जवाब पाकर वह असली भेद की बात समभ गये 
:/ होंगे। लेकिन, वह असली वात क्या है ? 
'. सैर, इन उदाहरणों से काम की सीख लेकर सें आगे बढ़ा । 
राह सें सद्भिप्राय सज्जन मिले जिन्होंने पूछा-- 

आपका शुस नास ?? 

'द्यारास l 

“छाप क्या करते हैं १% 
“मे कायस्थ हूँ, श्रीवास्तव 1? 
जी नहीं, आप करते क्या हैं ? 
श्रीवास्तव कायस्थ हूं। पाँच वजे उठा था, छः बजे घूम 

कर लाटा, फिर. . ओर फिर. . .1! 

लेकिन देखता क्या हूँ कि वह सज्जन तो मुझे; बोलता ही 
छोड़कर आगे बढ़ गये है | पीछे धूमकर देखना भी नहीं चाहते 
मेने अपना कपाल ठोंक लिया। यह तो मे जानता हू कि मे 
मूढ़ हू । बिलकुल निकम्मा आदमी हूँ। लेकिन, मेरे श्रीवास्तव 
होने में क्या गलती ह्वै? कोई वकील है, कोई डाक्टर हे। में 
चक्रल नहीं g, डाक्टर भी नहीं हूँ। लेकिन, भे श्रीवास्तव तो 
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दयाराम श्रीयास्तव? छापकूर मेरा श्रीवास्तव होना मानते $ 
सतलव यह नहीं कि मेरी श्रीवास्तव है, न यही कि करोः 
वास्तव श्री मुभमें है; लेकिन जो मेरे पिता थे बही मेरे 
थे। ओर वह मुझे अकाव्य रूप से श्रीवास्तव छोड़ गये है। 
जव यह वात बिलकुल निविवाद है तो मेरे श्रीवास्तव होने के 
सत्यता जानकर नये परिचित बसे ही आश्वस्त क्यों नहीं होरे 
जस किसी के वकोल या डाक्टर होने की सूचना पर आश्व 
होतेह? ` 

आप क्या करते हैं १? 

डाक्टर हूँ |? 

आप क्या करते हैं ?? 

में वकोल हू ।? 

तुस क्या करते हो ९? 

में श्रीवास्तव हैं ।? 


में श्रीवास्तव तो हूँ ही । इसमें रत्ती भर झूठ नहीं है । फिर, |. 

मेरी तरह का जवाब देने पर डाक्टर्‌ और. चकोल भी चेबक्ूफ | 

कयां नहीं समभे जाते ? 

वे लाग मरें जसे, अर्थात्‌" Saga नहीं 

तरह जानता हू । तव फिर उनके वकील 

श्रीवास्तव होकर वेवकूफ किस बहाने सम 
में जानना चाहता हैं | 


तो में अच्छी | 
होने से भी अधिक में | 
a लिया जाता ठू, यह | 


मूख !! एक सद्गुरु ने कहा, तू कुछ नहीं समझता । अरे 


डक्टर डाक्टर करता है वकील वकालत करता है । तू क्या 
श्रीवास्तवी करता है ?? 


वात तो ठीक है कि मैं किसी “श? को कोई “वास्तवी! 
नहीं कर 


मेंने के AK 40410 व जोसे Dhea npt À 
ने कहा, जी, में को श्रीवास्तवी नहीं करता हैं | लेकिन, वह | 


l i 
n 
- 


आप क्या करते हैं ? 
ce 


वकालत क्या है, जिसको वकील करता है ? 
क्या है जिसको डाक्टर करता है ? 
अर मूढ़ !? उन्होंने कह नहीं 
जानता है कि नहीं ? अस्पत ल. क्र नहाँ उ 
द्‌, भेन कहा, बह तो जानता हूँ ।? 3 | 
“तो बस?” गुरु ने कहा अदालत में वक्कील 
अस्पताल में डाक्टर डाक्टरी करता है p 
; अजा, दा वकालत को वह “करता? क्या है | जैसे में खाना 
खाता हूँ, यानी खाने को में खा लेता हूँ, वैसे वह बक्रालत 
क्या करता है V 
अर तू ह मूढ़ „ उन्होंने कहा, “सुन, वह अदालत के हाकिस 
से बोलता है, बतलाता है, वहस करता है, कानूनी बात निकालता 
है। कानून में फसे लोगों की वही तो सार-सँसाल करता है ! 
ता यह बात हूँ 1के वह वात करता है, बतलाता है, बहस 
करता ह. । कानून का बात निकालता है, उसके सताये आदमियों 
» को सदृद करता हे । लेकिन आप तो कहते थे कि वह “वकालत 
'- करता ह ।' वकालत सें'ध्यात ही तो करता है ! फिर, वकालत 
कहाँ हुई ?--बात हुई । बात तो मैं भी कर रहा हूँ । क्‍यों जी ?? 
उन्हाने झल्लाकर कहा, “अरे इस सब काम को ही वकालत 
कहते हैं 
तो वकालत करना, वात करना है। मैं तो सोचता था, न 
जान वह क्‍या है । अच्छा जी, वकालत को करके वह क्या करता 
है (-याने, अदालत में वह बहुत वातें करता है। उन वातों को 
करके भी वह, क्या करता है ?? 
| | . उन्होने कहा, 'रे मतिमंद, तू कुछ नहीं जानता है। वातों ही 
i al तो काम है। बात बिना क्या ? वकील के बातों के ही पेसे 
| ETLER Hanan Rasi अहि STAR) CMe r 
| 


ते 
आर वह डाक्टरी 





al’ 2p 


वकालत करता है। 


A] 


sg जेनेद्रकुमार 
उत बातों को करके वह वड़ा आदमी वनता है--अच मैं 
समक गया, जी । लेकिन जो वड़ा नहीं हे, आदमी तो चहु भी 
है न -क्ष्यों जी में दित भर सच झूठ वात करू तो मैं भ 
बड़ा हो जाडे? और बड़ा न होऊ, तव भी में आदमी रहा कि 
नहीं रहा !” न 
उन्होंने कहा, 'तू मूढ़ डै। बड़ा तू कया होगा! तू आदमी 
भो नहीं है! . | 
“लेकिन जी, वात तो में भी करता हूँ। अब कर रहा हूँ कि 
नहीं ? लेकिन, फिर भी मैं अपने को निकम्मा लगता हूँ । ऐसा 
क्यों है ९? 
` “अरे तू मतलब की, काम की वात जो नहीं करता है !? 
अजी, तो वात करने का काम तो करता हूं यह कम 
मतलब है ?? : 
` वह्‌ बोले, अच्छा, जा जा, सिर न खा। तू गधा है!” 
अब यह वात तो में जानता हूँ कि गधा नहीं हूँ | चाहूँ तो भी 
नहीं हो संकता । गधे की तरह सींग तो अगरचे मेरे भी नहीं है, 
लेकिन, इतना मेरा विश्वास मानिएक यह साम्य होने पर भी 
गधा में नहीं हूँ। में तो दयाराम हूँ । कोई गधा दयाराम होता 
है? ओर में श्रीवास्तव हँ,--कोई गधा श्रीवास्तव होता है? 
वकील डाक्टर नहीं हूँ, लेकिन श्रीवास्तव तो में हर ana 
डाक्टरी से अधिक सचाई के साथ हूँ । इसलिये, उन गुरुजन के 
पास से में चुपचाप भले आदमी की माँति सिर EEL चला 
आया | 
लेकिन, दुनिया में वकील-डाक्टर ही सब नहीं हैं | यों तो . 
इस दुनिया में हम-जैसे लोग भी हैं जिनके पास बताने को या तो | 
अपना नास है या वहुत से aga gaia का परिचय हे ! इसके | 
अली REA इस ENY म higte चि, | 


` NAN ne TAN w A A Aa पर i , 
ऐसे अपने असं लोगों को तो इनमें गिनती क्या कीजिए! पर | 





आप क्या करते हं? ` ३१ 


सौभाग्य यह है कि ऐसे लोग बहुत नहीं हैं। अधिकतर लोग 
data हैं, गणनीय है, और उनके पास बताने को काफी छुछ 
रहता है. । 

“आप क्या करते हैं ?? 

बेंकर हूँ |--जी हाँ, साहकार ।? 

आप कया करते हें ?? 

ha होता है । बंबई, कलकत्ता, AU हमारे 
दफ्तर है |” 
आप कयां करते हैं Y ६ 

Fa ए० पास हू ।? | 

आप क्या करते है ?? | 

'मैं एम० एल० ए० हँ--ज्ञाट साइव की कोसिल का मेंवर ।' 

आप क्या करते हैं 

“नोः ! आप नहीं जानते हैं ? हें: है: हैँ राजा चंद्रचूडसिह 
मुझे ही कहते हैं। गोपालपुर,-=६ लाख की स्टेट, जी हाँ, 
आपको हो 

आप क्या करते हैं 

`A 


मुझ राजकवि से आप अनभिज्ञ हैं ! मैं कविता करता हूँ। 
कचिता !' aa 

उसका क्या करते हैं UN 

श्रीमान्‌ , मैं कविता करता हूँ। मैं उसी को कर देता हू 
साहब । और .क्या करूगा ९? 

अत्यंत हर्ष के समाचार हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ करते है 
` और लगसग सब लोग कुछ न कुछ करते हैं | लेकिन, मेरी समझ 
में न बहुत आता है. न कुछ आता हं | 


CC CEWURURN वेक्रे हा 0 “ग्राहक 2 (16112: कृरना ओर ine पा 
लेना, उसकी जेब से पेसे कुछ अधिक ले ना और अप 
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६२ JAKHAR 


दूकान से सासांन उसे कुछ (कम दें ANR का यहा तो 
करना? है ! इसमें “किया? क्या गया 1 
पर क्‍यों साहब, किया क्यों नहीं गया ! कसकर कमाई जो 
की गई हे! एक साल में तीन लाखका मुनाफा हुआ हूं, 
आपको कुछ पता भी है! और आप कहते हैं किया नहीं गया ! 
लेकिन दयाराम सच कहता हैं. कि, दो रोज के भूखे अपने 
समूचे तन को ओर मन को लेकर भी, उन तीन लाख झुनाफे- 
वालों का काम उसे समझ में नहीं आता है । 
ओर साहकार रुपया दे देता है ओर ब्याज सॅभलवा लेता 
है-उेता है उसो इकट्ठ हए व्याज में से। देता कम है, लेता 
ज्यादा है। इससे वह साहकार होता जाता है, ओर मोटा होता 
जाता | 
अगर वह दे ज्यादा ओर ले कम,--तो क्या हम यह कहेंगे 
कि उसने काम कम किया ? क्‍यों? उसने तो देने का काम खूब 
किया हे ! लेकिन, इस तरह एक दिन आएगा कि वह साहकार 
नहीं रहेगा ओर निकम्मे आदमियों की गिनती में आ जाएगा । 
तो साहूकारी काम? क्या हुआ Na करके भी आदमी जब 
TAAT वन सकता हे तो उससे तो यही सिद्ध होता है कि 
हकारी अपने आपमें कुछ काम” नही है । 
अर राजा, राजका, कोसिलर, एम० ए० पास,--ये सब जो 
भो हैं क्या वह वह मेरे अपने श्रीवास्तव होने से अधिक हैं ? 


८ 
का 


La 


के अपने बाप का वेटा बना रहता हूँ । तब, इन लोगों में, 


A 


IMG x 


335 


TA, — संरी समझ में कुछ भी नहीं आता है । 
में भी वात करता हूँ, और कभी-कभी तो वहत ही बढ़िया 


बात — - 
K er bo ho Sada 6 ia, Hest Tirels 
AAH का बात लिखता भा हू; अपने वर मं एसा वेठता हू जैसे 


श्रीवास्तव होने के लिये कुछ .नहीं करता हूँ । बस, यह करता . 


SMAA स॑, अपने आपस कॉन-सा काम करना” गभत 
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आप कया करते हैं ? ६३ 


कोसिलर कोसिल में वेठता हे, बच्चों पर नवात्न बना हुकूमत 
भी चलाता हूं;--लेकिन, यह सव करके भी मैं वड़ी आसीनी से 
छोटा यादमा AR निकम्मा यदमी वना हुआ हूँ। इससे मुझे 
कोई दिक्कत नहीं होती । 
फिर बड़ा ादसीपन क्या ! ओर चह हे क्या जिसे “कास? 
कहत ह 
एक कताव ह, गीता । ऊपर के तमाम स-काम? आदमी भी 
कहते झुने जाते है वड़े 'कास' की किताङ्न है । मूढ़-मति 
क्या उसे समम्‌ । यह एक दिन साहस-पूर्वक उठाकर जो उसे 
खोलता हूं, तो देखा, लिखा हे, 'कस करो । कम सें अकम करो ।? 
यह क्या वात इई । करना अकम हे, तो वह कम में क्यों 
किया जाय ? ऑर जव वह किया गया तो “अकम” केसे रह गया ! 
जो FEAT जायगा चह तो कम है, उस कम को करते-करते 
भी उसमें अ-कस कसे साधा जाय ? और गीता कहती है, 
उस अकम को साधना ही एक धस हे,-वह परम प॒रुपार्थ है | 
होगा । हमारी समझ में क्या आवे! दनिया तो कम-यतों 
की हे । आप कमण्य हं--आप धन्य हैं | तव क्या कृपा कर सुझे 
द्यारास को भी अपने कर का सेद वताएंगे ? 


ता | 
rE 
गाता 


» 
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श्यामसु द्रदास 


कला का विवेचन . 


स्वय डा० श्यामसुंदरदास हिंदी के उन मदान्‌ 

उन्नायकों में अग्रणी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के बहुसुखी 

ग्रमावों की पूर्ति करके उसे समुन्नत आधुनिक भाषाओं 

के समकक्ष प्रतिष्ठित करने का स्तुत्य प्रयास किया हैं । 

प्रस्तुत निबंध में उन्होंने पाश्चात्य दृष्टि कला ओर उसके 

विभिन्न विभागों पर विचार किया है। प्रकृति के समान 

मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थो में भी उपयोगिता तथा सुंदरता 

ये तो तत्व पाए. जाते हैं। इसी आधार पर कला के दो 

भेद किए गए हँ--उपयोगी एवं लक्तित। ललित-कलाग्रों के 

भी पाँच विभेद हैं--वास्तु-कछा, भूर्तिकला, चित्र-कला, 

. संगीत-कला एवं काव्य-कला 7। मूते TER की उत्तरोत्तर 

` . ` सूच्मता तथा मानसिक तत्त्व की प्रधानता के कारण इनका 

| महत्व क्रमशः अधिक से श्रधिकतर होता जाता है। मृते : 

i 'आधार के सर्वथा अभाव के कारण काव्य का स्थान ललित- 
f कलाओं में सबसे ऊँचा है । 

किलष्ट समासत्रहुल पदावली से रहित प्रौढ़ भाषा, 

सुव्यवस्थित वाक्य-विन्यास, विषय की गंभीरता; शेली की 

सुत्रोघता, असंत्रद्धत ओर शिथिलता का अभाव तथा 

| विचार-शंखला को धारावाहिकता इस निबंध की: कुछ 
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हि ~ 
कला का विवेचन 
Z गरिता और हं 

सृष्टि की उपयोगिता ओर सुंदरता . 
प्राकृतिक Se में जो कुछ देखा जाता है, किसी-न-किसी 
{ बह सभो उपयोग में आता है । ऐसी एक भी ag नहीं 
है जिसमें उपादेयता का गुण वतमान न हो। यह संभव है कि 
वहुंत-सी वस्तुओं के गुणों को हम अभी तक न जान सके हों, 
पर ज्यों-ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता हे, हम उनके गुणों को 
अधिकाधिक जानते जाते हैं | प्राकृतिक पदार्थों में उपयोगिता के 
अतिरिक्त एक और भी गुण पाया जाता है। वह्‌ उनका सोंद्यं 
है। फल-फूलों, पशु-पक्तियों, कीट-पतंगों, नदी-नालों, ea 
आदि सभी में हम किसी-न-किसी प्रकार का ARA पाते हैं। 
इसका यह तास्पये नहीं है कि संसार में अनुपयोगिता और 
कुरूपता का अस्तित्व ही नहीं । उपयोगिता आर अनुपयोगिता, 
सुरूपता और कुरूपता सापेक्षिक गुण हैं एक के अस्तित्व से ही 
दूसरे का अस्तित्व प्रकट होता है। एक के विनां दूसरे गुण का 
भाव ही सन में उत्पन्न. नहीं हो तसकता। पर साधारणतः जहाँ 


तकं मनुष्य को सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति भें उपयोगिता ओर 


सुंदरता चारों ओर दृष्टि गोचर होती ह nats 
इसी प्रकार मलुष्य द्वारा निर्मित पदार्थो में. भी हम उपयोगिता 
ओर सुंदरता पाते हैं। एक झोपड़ी को लीजिए। वह शीत से, 
आतप से, गृष्टि से, .वायु से हमारी रक्षा करती हैँ.। यही उख 
जज्ञिता $ । "यदि उस झोपड़ी के बनाने में वुद्ध-बल 
उपयोगिता g l यदि उस झोपड़ी के व ने में Er E 
अपने हाथ का अधिक कोशल दिखाने मे .समथ हत ३ a 
झोपड़ी सुंदरता का गुण भी धारण कर लेती है । उप- 
योगिता के साथ-हो-साथ उसमें सुंदरता भी आ जाती है | 
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६६ श्यामसुंदरदास 
कला और उसके विभाग 


जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता 
ओर सुंदरता आंती है. उसकी कली सल्ली हे । कला के दो प्रकार 
एक उपयोगी कला, दूसरी ललित-कला | उपयोगी से बढ़ई 
लुहार, कुम्हार, राज, जुलाह आद 5 व्यवसाय aga | 
ललितकला के अंतगंत वास्तु-कला, मूर्ति-कला, (AAA, गीत- 
कला और काव्य-कला- ये पाँच कला-भद ह। पहला Hata 
उपयोगी कलाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 
होती है ओर दूसरों अथात्‌ लक्षित-कलाआ क हारा उसके अला" 
किक आनंद की सिद्धि होती है । दीना हा उसका. SAA AR 
विकास के द्योतक हैं। भेद इतना ही है. कि एक का संवंव 
मनुष्य को शारीरिक ओर आशथिक उन्नत से आर दूसरी का. 
उसके मानसिक विकास से । 

यह आवश्यक नहीं कि.ज़ों वस्तु उपयोगी हो बह छुदर भा 
हो, परंतु मनुष्य सोदयोपासक प्राणा हैं। वह सभी. उपयोगी 
वस्तुओं को यथाशक्ति सुंदर बनाने का उद्योग करता हे । अतएव 
बहुत-सें पदाथ ऐसे हें जो उपयोगीकको AR सुंदर भा ह; 
अथात वें दोनों श्रेणियों के अंतगत आ सकते èl कुछ पदार्थ 
ऐसे भी हैं जो शुद्ध उपयोगी तो नहीं कहे जा सकते, पर उनके 
सुंदर होने में सन्देह नहीं 2 

खानें, पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, बेठने, आने, जाने आदि 
के सुभीते के लिए. मनुष्य को अनेक वस्तुओं को आवश्यकता 
होतो है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी कलाए 
अस्तित्व में आती हैं । मनुष्य Uu सभ्यता को सीढ़ी पर 
ऊपर चढता जाता है, त्यॉ-त्यों उसको आवश्यकताएं बढ्ता 
जाती हैं । इस उन्नति के साथ-ही-साथ मनुष्य का Aa 


कही/ बढ़ता, EA gali आसिक DA, वरता. 
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क्रा आविभाव करना पड़ता है। विना ऐसा «किए उसकी 
aa नहीं हो सकती। जिस पदाथ के दशन से मन 
प्रसन्न नहां हाता बह सुन्दर नंहा. कहा जा सकता। 
यही कारण है के भ्न्न-भन्न देशों के लोग अपनी-अपनी सभ्यता १ 
की कसोटी के अनुसार ही सुंदरता का आदश स्थिर करते 
है, क्योकि सवका मन एक-सा संस्कृत नहीं होता | 
ललित-फलाओं का आधार 3 
ललित-कलाए दो मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती है 
एक तो वे जो नेत्रद्रिय के संनिकर्ष से मानसिक ag प्रदान करती 
है, ओर दूसरी वे जो श्रवणांद्रियं के संनिकष से उस Ui का 
साधन वनती al इस विचार से बास्तु ( मंदिर-निर्माण ), मूर्ति 
(अथात्‌ तक्षणं-कला ) आर चित्र-कलाए तो नेत्र द्वारा तृप्ति का 
विधान करनेवाली हे ओर संगीत तथा श्रव्य-काव्य AAU । 
पहली कला में किसी मूत आधार की आवश्यकता होती है, 
इस्री में उसकी उतनी आवश्यकता नहा होती । इस मूतं आधार 
फी सत्रा के अनसार ही ललित-कलाओआ को श्राशुयाँ, उत्तम ओर 
` मध्यम्‌, स्थिर की गई है ! जिस कला स सूतं आधार जितना हा 
रहगा, उतनी हा उच्च-काट का बह सममा जायगा SG 
` भाब के अनुसार हम काव्य-कला को सवसे ऊँचा स्थान देते है, 
क्योंकि उसमें मूतं आधार का एक प्रकार से पूणं अभाव रहता 
हे, और इसीके अनुसार हम वास्तु-कला को सबसे नीचा स्थान 





र. काव्य के दो भेद ह-श्रव्य ओर इश्य। रूपकामिनय ANT. 
दृश्य काव्य आँखों का ही विषय है। कान ओर नेत्र दोनों से उसकी 
उपलब्धि होती अवश्य है, पर उसमें दृश्यता प्रधान ह। शङुतला का 
तामने देख ओर उसके मुख से उसका Sad सुन; दोनों के योग से 
| हृदय मं जिस आनंद का अनुभव होता हैं, वह करल पुस्तक म॑ लिखा 
| हुआ उसका वबतब्य सुनकर नहीं होता | 
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ही संभव नहीं । सच YUK आधार को झुचारु रूप से 


सजाने में ही वास्तुकला को कला को पदवी प्राप्त होती है.। इसके 
ariar दूसरा स्थान मूर्तिकला का है । उसका भी आधार मूते 
ही होता है; परंतु मूर्तिकार किसी प्रस्तरखड शा धातु-खंड को 


हर x Q था M > 
ऐसा रूप दे देता है जो उस आधार से सवथा भिन्न होता है। 


बह उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में सजीबता की अनुरूपता उत्पन्न 
कर देता है.। च्मूर्ति-कला के अनंतर तीसरा स्थान चित्रकला का 
है। उसका भी आधार मूर्तं ही होता है । प्रत्येक सूते अथात्‌ 
साकार पदार्थ में लंवाई, चौड़ाई ओर सुटाई होती है । वास्तुकार 
अर्थात्‌ भवन-निर्माण-कतों और सूतिकार को अपना कोशल 
दिखाने के लिए मूते आधार के पूर्वोक्त तीनों गुणों का आशय 
लेना पड़ता है, परंतु चित्रकार को अपने चित्रपट के लिए लंबाई 
ओर चौड़ाई का हो आधार लेना पड़ता है.। मुटाई तो चित्र में 
नाम-मात्र ही को होती है.। तात्पर्ये यह कि ज्यों-ज्यों हम ललित- 
कलाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर बढ़ते है त्यंत्यों मूतं 
आधार का परित्याग होता जाता है.। चित्रकार अपने चित्रपट 


पर किसी मूत पदार्थ का प्रतिबिंब अंकित कर देता है जो असली | 


बस्तु के रूप, रंग आदि के समान ही देख पड़ता है । 

अव संगीत फे विषय में विचार कीजिए । संगीत में नाद- 
परिमाण अथात्‌ स्वरों का आरोह या अवरोह ( उतार-चढ़ाव ) 
ही उसका मूंते आधार होता है । उसे सुचारु रूप से व्यवस्थित 
करने से भिन्न-भिन्न रसों ऑर भावों का आविभाव होता है। 
अंतिम अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्य-कला का है.। उसमें मूतं 
आधार को आवश्यकता दी नहीं होती । उसका प्रादुभोव शाब्दः 


समूहों या वाक्यों से होता है, जो मनुष्य के मानसिक भावों के | 
द्योतक होते हैं । काव्य में जब केवले अर्थ की रमणीयता रहती दै, | 
तह तोप आसर, चितन. Seto यः | 


ते हैं, क्योकि सूते आधार की बिशेषता के बिना उसका अस्तित्व | 
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qA आने से संगीत के सहश ही नाद-सेंद्य-रूप मूते ` š 
आधार का उत्पात्त हा जाती है । भारताय काञ्य-कला में पाश्चात्य he À 
काव्य-कला का ART नाद-रूप सूते आधार की योजना अधिक l 
KU पर यह अर्थ को रमणीयता के समान काव्य का अनिवाई! | 
` अंग नहीं है । अर्थ की रमणीयता काव्य-कलों का प्रधान गुण ह `ˆ 
ग्रौर नांद की रमणीयता उसका गोण गुण है | | 


लालित-कलाओं के आधार-तच्य , 


। 
| 
: 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे ललित-कलाओं के संबंध | | 
में नीचे लिखी बातें ज्ञात होती है-(१) सव कलाओं में किसी | | 
नःकिसी प्रकार के आधार की आवश्यकता होती है। येआधार , | | 
इंट-पत्थर के टुकड़ों से लेकर शब्दं-संकेतों तक हो सकते हैं |इस ( 
तत्तण में अपवाद इतना ही है कि अथ-रमणीय काव्य-कला में 
इस आधार का अस्तित्व नहीं रहता । (२) जिन उपकरणों द्वारा . 
इन कलाओं का संनिकषं मन से होता है, Ius ओर 
कर्णन्द्रिय हैं । (३) थे आधार और उपकरण केवल 'एक प्रकार 
के मध्यस्थ का कास देते हैं जिनके द्वारा कला के उत्पादक का मन 
देखने या सुनने वाले के मन से संबंध स्थापित करता है ओर 
` अपेने भावों को उस तक »पहुँचांदर उसे प्रभावित करता है, 
अर्थात्‌ सुनने या देखनेवाले का मन अपने मन के सदृश कर 
देता है । अतएव यह सिद्धांत निकला कि ललित-कला वह. वस्तु 
या वह कारीगरी है जिसका अनुभव इंद्वियों को मध्यस्थता द्वारा 
' पन को होता है ओर जो उन बाह्यार्थों से भिन्न है. जिनका प्रत्यक्ष 
` शञान इन्द्रियाँ प्राप्त करती हैं। इसलिए हम कह सकते है कि , 
' तलित-कलाएँ मानसिक दृष्टि में सौंदर्य का प्रत्यक्तीकरण दै। 
| इस लक्षण को समभने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
क ललित-कला के संबंध में नीचे लिखी तीन बातों पर विचार 
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आधार गोचर होता है; (३) मानसिक दृष्टि में नित्य पदाथ का 
Lal srah , 3 ^ WI, 7४५ क्र S9 Bika 
. ज्ञा्लतवीर्करण होता है. बह कसा ओर कितना ह।. ° 


| V | वास्तु-कला 


$ 








| वास्तु-कला सें र्त आधार Ra होता है अर्थात्‌ इं, | 
 उत्भर, लोहा, लकड़ी आदि जिनसे इमारतें वनाई जाती हैं। ये 
|. सब पदार्थ मूर हैं, अतएव इनका प्रभाव आँखों पर वैसा ही 
| पड़ता है जैसा कि किसी दूसरे. मूत पदार्थं का पड़ सकता है। 
' प्रकाशा, छाया, रंग, प्राकृतिक स्थिति आदि साधन कला के सभी 
उत्पादकों को उपलब्ध रहते हैं। वे उनका उपयोग सुगमता से 
करके आँखों के द्वारा दशक के सन पर अपनी कृति की छाप 
डाल सकते हैं । इसके दो कारण हैं-एक तो उन्हें, जीवित पदाथों 
की गति आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती ; दूसरे 
उनकी कृति में रूप, रंग, आकार आदि के वे ही गुण वतमान 
रहते हैं जो अन्य निर्जीव पदार्थो में रहते हैं। यह सब होने पर 
भी जो कुछ वे प्रदर्शित करते हैं उनमें स्वाभाविक अनुरूपता होने 
पर भी मानसिक भावों की Ia प्रस्तुत रहती है। किसी 
इमारत को देखकर सज्ञान जन सुगमता से कह सकते है कि यह | 
मंदिर, मसजिद या गिर्जा है “अथवा थह महल या मकवरा है। | 
विशेषज्ञ यह भी बता सकते हैँ कि इसमें हिंदू, सुसलमान अथवा 
यूनानी वास्तु-कला की प्रधानता है। धम-स्थानों में भिन्न-भिन्न 
जातियों के धार्मिक विचारों के अनुकूल उनके धार्मिक विश्वासां 
के निदशॉक कलश, गुंबज, मिहरावें, जालियाँ, झरोखे आदि | 
बनाकर वास्तुकार अपने अपने मानसिक भावों को स्पष्ट कर | 
दिखाता है.। यह उसके मानसिक भावों का प्रत्यक्षीकरण el | 
परंतु इस कला में सूतं पदार्थों का इतना वाहुल्य रहता हे कि | 
l दर्शक उन्हीं को प्रत्यक्ष देखकर प्रभावित और आनंदित होता हैं, | 
l ०7 PU Rn ARA UKT semu aan | 
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हैं, चाहे न हों, अथवा दशक उनके सममने में समृथे हों 
mal icak: | 

सूति-फसा \ 
मूर्ति-कला में मूल आधार पत्थर, घालु, मिट्टो या लकड़ी 
आदि के टुकड़े होते z जिन्हें सूतिकार काट-छाँटकर या ढालकर 
अपने ऋसा आकार में परिणत करता दै | मूर्तिकार की नोभ 
असली संजीव या निर्जीव पदार्थं कं सव YU ARR रहते ह । 
वह संव छुछ AAT, रंग, रूप, आकार amia TRN कर सकता 
है; केवल गति देना उसके सामथ्यं के बाहर रहता दै, जब तक 
कि वह किसी कल या पुज का आवश्यक उपयोग न कर | पर्छु 
ऐसा करना उसकी कला की सीसा के बाहर द| इसलिए वास्तु 
` द्वार से मूर्तिकार की स्थिति अधिक महत्त्व की al उसमे सान 


S O 


सिक सानो का प्रदशन वास्तुकार की कृति को अपेक्षा अधिकता 


से हो सकता है। मूर्तिकार अपने प्रस्तर-खंड या II में 
जीवधारियों की प्रतिच्छाया बड़ी सुगमता से संघदित के का 
है। यही कारण है कि मूर [तिं-कला कामुख्य उद्दृश्य शारीरिक 
प्राकृतिक सुन्दरता को प्रकाशित करना हैं! | 

| ० चित्र-केला ia 
चित्र-कला का आधार कपड़े, कागज, लकड़ी र 
चित्रपट है, जिस पर चित्रकार a | हि के र रूप-रंग 
यता से भिन्न-भिन्न पदार्थों या जीवधारियों के थी pan 
` और आकार आदि का अनुभव कराता E | वा A 
अपेक्षां उसे मूर्त आधार का आश्रय कर S 


; N 
A दिख ` | SIT Teten काशल 
उसे अपनी कला की खूबी दिखाने के लिए. अ 


aS - मतल या 
काम करना पड़ता है । वह अपने हुश हो लम से समतल T 


दर र कल्य आदि 
सतह, पर, उथलता, लघुता दूरी ओर ap La 
TEMA Bnet nas | A ५३ gi ce bae मे 
TAMA Gen Enam 9००0 किस ovk 
दिखाता हे.। वास्तविक पदाथ Al ~ 


ae 
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देखता है उसी के अनुसार अंकन द्वारा वह अपने चित्रपर पर 
एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दशक को चित्रगत 
ag असली वस्तु-सौ जान पड़ने लगती हँ। इस प्रकार ag 
{कार ओर सतकार का अप॑ंक्षा MAAP का अपना Tara 
ही द्वारा मानसिक Rb उत्पन्न करने का आवक अवसर मिलता 
है। उसकी कृति में मूतंता कम ओर मानसिकता आथिक रहती 
है । किसी ऐतिहासिक घटना या प्राकृतिक दृश्य को अंकित करने 
में चित्रकार को केवल उस घटनां या दृश्य को सजीवता देने 
आर. मनुष्य या प्रकृति की भावभंगी का प्रांतरूप आँखों के 
सामने खड़ा करने के लिए, अपना ब्रश चलाना ओर ÀT 
रूप से अपने मानसिक भावों का सजीब चित्र सा प्रस्तुत करना 
पड़ता है। अतएव यह स्पष्ट है कि इस कला में मूतता का अंश 
थोड़ा और मानसिकता का वहुत अधिक होता है । | 
यहाँ तक उन कलाओं के संबंध में विचार किया गया, जो 
आँखों द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान करती हैं। अब अवशिष्ट दो 
_ लालत-कलांओं, अथोत्‌ संगीत ओर काव्य पर विचार किया 
जायगा, जो करो द्वारा मानसिक gia प्रदान करती है । इन दोनों 


में मृत आधार की न्यूनता ओर मानसिक भावना की अधिकता 
रहती है। 


संगीत-कला 


संगीत का आधार नाद्‌ है जिससे या तो मनुष्य अपने 
कंठ से या कई प्रकार के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करता है। इस 
चाद का नयमन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया 
गया हं। इन सिद्धांतों के स्थिरीकरण में सनुष्य-सभाज को 
अनत समय लगा है। संगीत के सप्त स्वर इन सिद्धांतों के . 


आधार हैं। वे ही संगीत-कला के MUET या सल कारण 
इससे सप" Anna की आवार थी सवी हि 2 
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इसी नाद से हम अपने सानसिक भावों को प्रकट करते है । 
संगीत की विशेषता इस बात में है कि उसका प्रभाव वड़ा 
विस्तृत है और वह प्रभाव अनादि काल से मनुष्य मात्र 
की आत्मा पर पड़ता चला आ रहा हे.। जंगलो से जंगलो मनुष्य \ 
से लेकर सभ्यातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव के वशीभूत हो 
सकते हैं । मलुष्यों को जाने दीजिए, पशुपक्षी तंक उसका अचु- 
शासने मानते है । संगीत हमें रुला सकता है, हमें हसा सकता 
है, हमारे हृदय में आनंद की हिलोरें उतपन्न कर सकता है, हमें 
शोकसागर सें डुबा सकता है, हमें क्रोध या उद्वंग के वशासूत 
करके उन्मत्त वना सकता है, शांत रस का प्रवाह वहाकर हमारे 
हृदय सें शांति की. धारा वहा सकता है। परंतु जैसे अन्य 
कलाओं के प्रभाव की सीमा है, वैसे ही संगीत की सीमा 
संगीत द्वारा भिन्न-भिन्न भावों या दृश्यों का अनुभव काना का 
मध्यस्थता से मन को कराया जा सकता है, उसके द्वारा तलबारा 
की Kang, पत्तियों की खड़खड़ाहट, पक्षियों का कलरव, हमार 
कर्णकुहरों सें पहुँचाया जा सकता है। परंतु यदि कोई चाह कि 
वायु का प्रचंड वेग, विजए को चमक, मेघों की गड़गड़ाहट तथा 
समद्र की लहरों के आघात भी हम स्पष्ट देख या सुनकर उन्ह 
पहचान लं तो यह वात संगीत-कल्ा के बाहर ह्र है। संगीत का 
उद्देश्य हमारी आत्मा को प्रभावित करना है आर इसम यह कला 
इतनी सफल हुई है जितनी काव्य-कला को छोड़कर ओर कोई 
कला नहीं हो पाई । संगीत हमार मन को आपने इच्छानुसार 
चंचल कर सकता हे, ओर उसमें विशेष भावा का उत्पादन कर 
सकता है । इस विचार से यह कला वास्तु, मूर्ति और चित्र-कलला 
से वंढकर है। एक वात यहाँ ओर जान लेना अव्यत AKA 
o है।बह यह कि संगीत-कला और काव्य-कला मे परस्पर वड़ा 
f Aa Kiu End VA ra न्योन्याश्रय आंच 8, एकाक ह र | 


nasi Collection: Di gitized by eGangotri | 
दोनों का प्रभाव बहुत कुछ कम हो जा हू 


— ~ 2312 


— — 3Y — 
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o काव्य-फला 


ललित-कलाओं से सबसे ऊचा स्थान काव्य-कल्ा का है। 
इसका आधार कोई मूत पदाथ नहीं होता । यह शाब्दिक संकेतों 
/ के आधार पर अपनों अस्तिस्व प्रदर्शित करती है । मन को  इंसक्ष 
ज्ञान ASRI या कणुद्रिय द्वारा होता है । सस्तिष्क तक अपन 
भाव पहुंचाने में इस कला केलिए किसी दूसरे साधन दे 
अवलंवन की आवश्यकता नहीं होती । कानों या आँखों को शब्दो 
का झोन संहज ही हो जांता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
जीवन को घटनाओं ओर प्रकृति के बाहरी हृ्यों के जो काल्पनिक 
इंद्रयों द्वारा मस्तिष्क या सन पर अंकित होते हैं वे केवल 
भावमय होते हैं; और उन भावों के द्योतक कुछ सांकेतिक शब्द 
हैं | अतएव वे भाव या मानसिक चित्र ही बह सामग्री है, जिसके 
द्वारा काव्यकला-वशारद्‌ दूसरे के मन से अपना संचंध स्थापित 


करता ह। इस संवंध-स्थापना की वाहक या सहायक भाषा है 
जसका कवि उपयोग करता है।. . - 


तालत-कल्ाआ। का ज्ञान 


अपने को छोड़कर अथवा अपने से भिन्न संसार में जितने 
वास्तविक पदाथ आदि हैं, उनका विचीर हम दो प्रकार से करते 
हैं, अर्थात्‌ हम अपनी जाग्रत्‌ अवस्था में समस्त सांसारिक पदार्थों 
का अनुभव दो प्रकार से प्राप्त करते हैं--एक तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा 
उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति से, और दूसरे उन भावचित्रों द्वारा जो 
हमार मस्तिष्क या मन तक सदा पहुँचते रहते हैं । में अपने 
वगीचे के वरामदे में बैठा हूँ । उस समय जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती 
52 उस स्थान का, पड़ां का, फूलों का, फलों का अर्थात्‌ मेरे दृष्टिः. 
पथ में जो कुछ आता है उन सत्रका, मुझे साच्तात्‌ अनुभव या | 
ज्ञान होता है। कल्पना कीजिए कि इसी बीच में मेरा ध्यान | 
Rab मू सडा, बीदर) की। अंग वछा#क्य PIREA Ga ऋुछ "दिन ; 


कला का विवेचन 204 


पहले कहीं देखा था, अथवा जिसकी कल्पना मैंने अपने मन में ही 
कर ली । उस दशा में इन बगीचों में मेरे पूर्वं अनुभवों या उनसे 
न्नित भावों का संसिश्रण रहेगा। अतएव पहले प्रकार. के 
ज्ञान को हम वाझ ज्ञान कहेंगे क्योंकि उसका प्रत्यक्ष संबंध | 
उत्त सब पदार्थों या जीवों से है जो मेरे अतिरिक्त वतंमान हैं ` 
और जिनका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता 
है। दूसरे प्रकार के ज्ञान को हम आंतरिक ज्ञान कहेंगे, क्योंकि 
उसका संबंध मेरे पूर्वसंचित अलुभवों या मेरी कल्पनाशक्ति से 
है। ज्ञान का पहला विस्तार मेरी गोचर-शक्ति की सीमा से 
परिमित हैं, पर दूसरा विस्तार उससे अत्यंत अधिक g l उसकी 
सीमा निर्धारित करना कठिन है. । यह मेरे पूर्व अनुभव ही पर 
mada नहीं ; इसमें दूसरे लोगों का अनुभव भी संमिलित 
है; इसमें मेरी ही कल्पना-शाक्ति सहायक नहीं होती, दूसरों की 
कल्पना-शक्ति भी सहायक होती है। जिन पूर्ववर्ती लोगों ने 
अपने-अपने अनुभवों को अंकित करके उन्हें रक्षित या नियंत्रित 
कर दिया है, चाहे वे इमारत के रूप में हों, चाहे मूर्ति के, चाहे 
चित्र के ओर चाहे. पुस्तकों के, सबसे सहायता प्राप्त करके में 
अपने ज्ञान की ब्रृद्धि कर सकता हूँ। पुस्तकों द्वारा दूसरों का जो 
संचित ज्ञान सुके प्राप्त होता है” ओर जो. अधिके काल तक 
मानव-हृदय पर अपना प्रभाव जसाए रहता है, उसी को गणना 
हम काव्य या साहित्य में करते हैं। साहित्य से हमारा अभि- 
प्राय उस ज्ञान-समुदाय से है जिसे साहित्यशाखया न साहित्य 
की सीमा के भीतर माना है । 
काव्य-कला को विशेषता | 

हम पहले ही इस वात्‌ पर बिचार कर चुके हैँ कि किस 
| .ललिता-कला में कितना सूते आधार हैं ऑर कशन किस मात्रा 
banda ana Gego डु कदा गया है 
उससे स्पष्ट है. कि काव्य-कला का छड aa Rina 
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कलाएं बाह्य" ज्ञान का आश्रय लेकर मानसिक भावनाएँ Tang 
करती हैं, केबल काव्यकला आंतरिक ज्ञान पर ARN अब. 
लंबित रहती हैँ। अतएव काव्य का संबंध या आधार केव 
h सन है । एक उदाहरण देकर इस भाव को स्पष्ट कर देना अच्छा 
` होगा। मेरे सामने एक ऐतिहासिक घटना का चित्र उपस्थित है 
जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अंकित किया है । सान लीजिए 
कि यह चित्र किसी बड़े युद्ध की किसी सुख्य घटना का है। 
यदि में उस *घटना के समय स्वयं वहाँ उपस्थित होता तो जो 
कुछ मेरी आँखं देख सकतीं, वही सब उस चित्र में मुझे देखने 
को मिलता है। में उस चित्र में सिपाहियों की श्रेशीवद्ध 
पंक्तियाँ, रिसालों का जमघट, सैनिकों की तलवारों की चमः 
चमाहट, उनके अफसरों की भड़कीली वर्दियाँ, तोपों की अग्नि 
वषा, सिपाहेयों का आहत होकर गिरना--यह सब देखता ह 
ओर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं उस घटना के समय 
उपस्थित होकर जो कुछ देख सकता था, वह सव उस चित्रपट 
पर मेरी आँखों के सामने उपस्थित है । पर यदि मैं उसी घटना 
का वणन इतिहास की किसी अ्रसिद्ध'युस्तक में पढ़ता हूँ तो सपष 
ज्ञात होता है कि इतिहास-लेखक की दृष्टि किसी एक स्थान या 
समय को सीमा से घिरी हुई नहीं हैं। वह सब बातों का पूरा 
विवरण मेरे संमुख उपस्थित करता है। वह मुझे वतलाता है 
कि कहाँ पर लड़ाई हुई, लड़नेवाले दोनों दल किस देश ओर 
किस जाति के थे, उनकी संख्या कितनी थी, उनमें लड़ाई क्यों 
आर कसे हुई, उनके सेनानायकों ने अपने पक्ष की विजयः. 
N कैसी A 
` कामना से केसी रणनीति का अबलंवन किया, कहाँ तक वह 
नात सफल हुई, युद्ध का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा, उसका 
परिणाम क्या हुआ और अंत Ñ उस युद्ध सें लड़नेवाली दोनों 
जातियों, तथा अन्य देशों और उनके भविष्य-जीचन पर क्‍या प्रभाव 
SET hRg इल्हारलेखक०उसप्षड$ था aen 


कला का विवेचन र 


ओर मनो-सुग्धकारी स्पष्ट चित्र मेरे संमुख उपस्थित करने में इतना 
सफल नहीं हुआ जितना कि चित्रकार हुआ है। पर यह भाव, 
यह चित्रण तभी तक मुझे पूरा-पूरा प्रभावित करता है जव तक मैं 
उस चित्र के सासने खड़ा या वेठा उसे देख रहा हूँ । बह मेरी आँखों 
से ओभल हुआ के उसकी स्पष्टता का प्रभाव मेरे मन से हटने 
लगा। इतिहासकार की कृति का अनुभव करने में मुझे समय 
तो आंधक लगाना पड़ा, परंतु में जब चाह तब अपनी कल्पना 
या स्मरण-शाक्ति से उसे अपने अंतःकरण के संमुर्ख उपस्थित कर 
सकता हूँ । अतएव साहित्य या काव्य का प्रभाव चित्र की अपेक्षा 
अधिक स्थायी आर पूर्ण होता Cl इसका कारण यही है कि 
चित्र में सूतं आधार adan है आर वाह्य ज्ञान पर अवलंवित. 
है, परंतु साहित्य में मूते आधार का अभाव है ओर वह अंत- 
ज्ञौन पर अवलंबित हे । संक्षेप में, हम चित्र को देखकर यह 
कहते हैं कि AA लड़ाई देखी” पर उसका वणुन पढ़कर हम कहते 
हैं कि AA उस लड़ाई का aqa पढ़ लिया! या “उस लड़ाई का. 
ज्ञान प्राप्त कर लिया | 
इन विचारों के अनुसार काव्य या साहित्य को हम महाजनो 
की भावनाओं, विचारों ओर कल्पनाओं का एक लिखित भाडार 
कह सकते है, जो अनंत काल से भरता आता है आर Ra 
भरता जायगा । anak के आरंभ से मनुष्य जो देखता, 
` अनुभव करता और सोचता-विचारता आया हे, उन सवका 


` मानवजीवन के लिये यह भांडार कितना प्रयोज॑नीय R, | 


काव्य-कला में पुस्तकों का महत्त्व 


मनुष्य के काव्यरूपी मानसिक जीवन में पुस्तक बड़े महत्त्व 
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, बहुत कुछ अंश इसमें भरा पड़ा है । अतएवं यह स्पष्ट कि F 


Meng (उचि सा०मङस के" ane bci कफ ऽता 
होता | यदि पुस्तक न होतीं तो आज हम महष वाल्मीकि, बन 


2 श्यामसुंद्रदास 


कुल-चूड़ामाण॒ कालिदास, भवभूति, भाराव, अराचान्‌ चुद्धरेव | 
मयीदा-पुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र आदि से केसे चात 
_ करते, उनके कीर्ति-कलाप का ज्ञान कसे प्राप्त करते, ओर उन्हे 
| अनुभव तथा अनुकरण से लाभ उठाकर अपने जीवन को उन्न 
ओर महत्त्वपूर्ण बनाने में केसे समथ होते । 
काव्य का सहत्व 
संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभव ओर काव्य 
साहित्य के डवा ग्राप्त करते हैं वह हमें इस योग्य बनाता है कि 
हम इस मूत संसार का वाह्य ज्ञान भली भाँति प्राप्त करें ओर 
विविध कलाओं के परिशीलन या प्रकृति के दशन से वास्तविक | 
आनंद प्राप्त करं तथा उसके मम को समभा । संसार को प्रतीति 
ही हमें उसके मूत वाह्य रूप को _पूरा-पूरा समझने में समथ 
करती है। | 
काव्य को हम मानव-जाति के अनुभूत कार्यो अथवा उसको 

अंतबृ त्तियों की समष्टि भी कह सकते हें। जेसे एक व्यक्ति का| 
अन्तःकरण उसके अनुभव, उसको भावना, उसके विचार AR| 
उसका कल्पना को, अर्थात्‌ उसके सळ प्रकार के ज्ञान को Ul 
रखता है और इसी रक्षित भांडार की सहायता से बह नये| 
अनुभव आर नई भावनाओं का तथ्य समझता हे, उसी प्रकार 
काव्य जाति-विशेषं का मस्तिष्क या अंतःकरण हैं जो उसके पू 
अनुभव, भावना, विचार, कल्पना और ज्ञान को रक्षित रखता है 
आर उसी को सहायता से उसकी वतमान स्थिति का अनुभव प्राप 
कया जाता हू। जसे ज्ञानेंट्रियों के सब संदेश बिना मस्तिष्क की. 
सहायता आर सहयोगिता फे अस्पष्ट ओर निरथंक होते, वैसे ही 
. साहहत्य क वना, पूर्वसंचित ज्ञान-भांडार के विना, सानव-जीवन 
प शु-जावन के समान होता । उसमें बह बिशेषता ही न रह जाती 
जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलांने का अधिकारी है । : 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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पांडेय वेचन शर्मा उग्र? 
बुढ़ापा 


इस निबंध में बुढ़ापे का जो रूप खड़ा किया गया हे वह 

देखने ही योग्य है।: ब्रद्धावस्था के प्रतिकूलवेदनीय पक्ष का 
. उदघाटन इसमें बड़ी भावाकुलता के साथ किया गया हैं 

वेचारे जायसी ने बुढ़ापे कें दिनों में दीर्घायु होने का आशीवाद 
देनेवाले को कोसा था, पर उस कोसने मं भी वाधक्य की शिथ- 
लता है । उग्र-प्रकृति “उग्र? जवानी भें ही बुढ़ापे की द्याददाकारमयी 
संवेदना प्रस्तुत करते हैं, शायद इसी लिए उसमें व्याकुल वेग- 
मयता भरी हुई है । बुढ़ापे की इस खीर में पूरी गरमी है | इस 
निबंध की विशेषता यह है फि इसम कुछ नाटकीय प्रसंगा का 
आभास. देकर खीभ-मरे, श्रशक्त ओर निराश वाधक्य का चित्र 


Pit 


भाषा इस निबंध की व्यावहारिक ओर सजीव है। वाक्या A T 
है कि भावावेश की क्रमशः बढ़ती हुई 
Cc-N M kehu Shah Th 
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` बुढापा 
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लड़कपन के खो जाने पर उन्मत्त जवानी फूल-फूलकर हँस 
रही थी, बुढ़ापे के पाने पर फूट-फूटकर रो रही है। उस “सोने 
में दुःख नहीं) सुख था, सुख ही नहीं, स्वगं भी था। इस !पाने! 
में सुख नहीं दुःख है, दुःख ही नहीं नरक भी है! लड़कपन का 
-खोना--बाह ! बाह्‌ ! ! बुढ़ापे का पाना--हाय ! हाय ! ! 

. लड़कपन स्वग-दुलभ सरलता से कहता था--“भेया, में तो | 
चंद्‌-खिलौना लैहों॥ जवानी देव-दुलभ प्रसन्नता से कहती थी | 
“दौर में सागिर रहे गर्दिश में पेमाना रहे ।! ओर, “अंगं गलितं 
पलितं मुंडम्‌? वाला बुढ़ापा, भवसागर के विकट थपेड़ों से व्यग् 
'होकर, कहता है--“अब में नाच्यों बहुत गोपाल ! ? | 

कौन कहता है जीवन का अथ उत्थान है, सुख है, हा हा| 
हा हा है ? यह सब gag मूठ है, क़्ोरी कल्पना है, प्रचंचता | 
है । मुझसे पूछो । मेरे तीन सो पेंसठ लंवे-लंबे दिनों और लंबी 
लंबी रातोंवाले एक, दो, दसः बीस «नहीं--साठ वर्षों से पूछो, 
मेरे कड अनुभव से पूछो। मेरी लागरी से पूछो, दुबेल्ञता से 
पूछो । वे ठु्हें, दुनिया के बालकों और जवानों को, वतलाएंगे 
कि जीवन का अर्थ “वाह! नहीँ, “आह! है; हँसी नहीं, रोदन है; 
स्वग नहीं, नरक है ! | 
लड़कपन ने पंद्रह वर्षो तक घोर तपस्या कर कया पाया! 
जवानी के रूप में सर्वनाश, पतन। जवानी ने बीस वर्षों तक, 
कभी धन के पीछे, कभी रूप के पीछे, कभी यश के पीछे और | 
कभी मान के पीछे दौड़ लगाकर क्या हासिल किया ?--वार्धक्य- | 


के लिफाफे में सब | और--और, तपा 
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टो नाक दवाकर इश्वरभजन कर, सिद्धियों को, साधना में 
दत्तचित्त-दोकर खनननन का खजाना इकट्ठा कर, वेटों को “बटा- 
तयन? और वेटियों की 'बेटरी” तेयार कर कौन-सी बड़ी विभूति 
_ श्रपनी मुंद्ठी कर लेगा !-वही सवनाश, वही पतन !. मुमसे ' 
पूछो, मे कहता हू--ओर छाती ठॉककर कहता ह जीवन का ४ 
शिश है, 'प....त. . न 

















रोज की बात है। तुम भी देखते हो, में भी देखता हूँ, दुनिया 
। देखती है। प्रातःकाल उद्याचल के मस्तक पर सुशोभित दिन- 
कैसा प्रसन्न रहता TI सुंदरी-उषा से होली खेल-खेलकर 
गंगा की वेला को, तरंगों को, मंद मलयानिल को, नीलांवर को 
ai दिशाओं को और भगवती प्राची के अंचल को उन्माद से 
प्रेम से और गुलाबी रंग से भर देता है । अपने आगे दुनिया 
का नाच देखते-देखते सूख दिवाकर भी उसी रग में रंगकर वहा 
नाच नाचने लगता है। जीवन का अथ सुख ओर प्रसन्नता म 
| देखने लगता है । मगर. . .सगर ! 


रोज की बात है। तुम भी देखते हो, में भी देखता हूँ, डुनिया 

| भी देखती हे। सायंकाल आताचल की छाती पर पतित, मूर्छित 

| दिन-मणि केसा अप्रसन्न, कैसा निर्दीच रहता है। वह गुलाबी | 
लड़कपन नहीं, वह्‌ चमकती-दमकती गरम जवानों नह x 

| इलता हुआ--कंपित करों बाला व्यथित IN भी T श्री 

| नहीं, तेज नहीँ, ताप नहीं, शक्ति नहीं । उस समयस क 5 | 
| दिन भर की घोर तपस्या; इस दान, भ्रकाशदान का कग फल | 
| सिलता हे ? सर्वनाश, पतन ! SEA के चरणां के 

| निकट, समुद्र की हाहामयी तरंगों के पास--पतित सूयं को y 

| चिता जलती है। माथे पर सायकाल रूपी काल BRA 

| रहता है। प्राची की अभागन बाहून पश्चिमी ह 

: TETY ARAE R kecik Sik FUR SS by eGangotri 
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में भयानक गंभीरता भरी रहती है.। पतित सूर्य की चिता | | 
लाली से अनंत ओतप्रोत शहता है | | 
| उस समय देखनेवाले देखते हैं, ज्षानियों को ज्ञात होता 
| कि जीवन का असली अर्थ और कुछ नहीं, केवल सबनाश है। 
कोरी बातों में दाशनिक विचार रखनेवालों को कमी नहीं। 
कमी होती है कर्मियों की। वातों के दायरे से आगे वढ्न वाला H | 
जीवन का अथं पतन या सवंनाश है, यह कह दंना सरल 
है । दो-चार उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट कर देना भी 
कोई बड़ी बात नहीं । पर पतन ओर सचनाश को आँखों के 
सामने रखकर जीवन-यात्रा में अग्रसर होना केवल दुरूह ही नहा, 
असंभव भी है । 
उस दिन गली पार कर रहा था कि कुछ दुष्ट लड़कों को 
नजर मुझ पर पड़ी.। उनमें से एक ने कहा--“हट जाओ, हट 
जाओ.! हनुमानगढ़ी से भागकर यह जानवर इस शहर मं आया | 
है | क्या अजीब शक्ल पाई है। पूरा किष्किधाचासी सालूस 
पड़ता है ।” | 
o बस; वात लग गई वूढ़ा हो रने से ही इन्सान बंदर हो | 
जाता है? इतना अपमान ? ada अप्रतिष्ठा ? झुकी हुई | 
कमर को कुबड़ी के सहारे सीधी कर मेने उन लड़कों से कहा- | 
“तालायको ! आज कमर झुक गई el आज आंख कम दख 
अर कान कम सुनने फे आदी हो गए हं। आज, दुनिया को 
| तसवीरें भूले हुए स्वप्न की तरह मिलमिल दिखाई दे रही है। ' 
, आज विश्व की रागिनी अतीत की प्रतिध्वनति की तरह अस्पष्ट 
सुनाई पड़ रही है मगर, हमेशा यही हालत नहीं थी । 
“अभी छोकरे हो, वच्चे हो, नादान हो, उल्लू हो । तुम क्या 
जानो कि संसार परिवतनशील gl तुम क्या जानो कि प्रत्येक 
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FTIR खतम न हो गया तो एक न एक दिन हनुमानगढ़ी 
_ द्वा जानवर” होता है। लड़कपन ओर* जवानी के हाथ, बुढ़ापे 
एर जैसे अत्याचार होते हैं, यदि बैसे ही अत्याचार बुढ़ापा भी 
' उनपर करने लगे, तो ईश्वर को सृष्टि की इति हो जाय। वच्चे 
` जन्मते ही मार डाले जायें । लड़के होश सँभालते ही अपना पेट ` 
पालने फे लिए, घर से चाहर निकाल दिए जाये । संसार से दादा 
के माल पर फ़ातेहा पढ्ने की प्रथा ही उठ जाय । 

अब सी सौ में निन्यानवे धनी अपने बूढ़े बापां-की कृपा से 
गहीदार वने हुए हैं। अव भी हज़ार में नौ सो साढ़े निन्यानवे 
शौकीन जवानों के भड़कीले कपड़ों के दाम, कंघी शीशा, ओटो, 
 हबेंडर, सोप, पाउडर पालिश ओर शराब की वोतलों के पेसे 
बूढ़ों की गाढ़ी कमाई की थेली से निकलते हैं । .अब भी संसार 
में दया; प्रेम, करुणा आर मनुष्यता की खेती में पानी देनेनाला 
कमजोर हृदय-वाला बुढ़ापा ही हैं, देवकूफ लड़कपन नहीं, 
Temat जवानी नहीं "**'”' 
` फिर बूढ़ों का इतना अपमान क्यो ? बुढ़ापे के प्रति ऐसी 
अश्रद्धा क्यों १? ॒ l 
my उन लड़कों के काये तक मेरी. दोहाई की पहुँच न हो 
| सकी । सबने, एक स्वर से जाली उज़ा-बजाकर, सेरी बातों की . 
| चिड़िया को हंवा में उड़ा दिया । : 
: | ` लड़के हू-हू, AA करते भाग खड़े हुए IIA की तरह 
॥ उनके अल्हड़पन और अज्ञान की ओर आँखें फाड़-माड्कर देखता 
॥ ही रह गया । उस समय एकाएक Ih उस सुंदर UN की याद 
| आ गई जो मैंने आज से युगों पूर्व लड़कपन ओर यौवन के 
| Raa के समय देखा था । कैसा मधुर था वह स्वप्न । 
| | 3 | 

` एक वार जुआ खेलने को जी चाहता है। संसार बुरा कहे 
| aE Tauge aee VREE CNTA Ro 
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करे-कोई,चिंता नहीं। कोई खिलाड़ी हो तो सामने | 
| में ga । Ç मु | 
| एक वार जुआ खेलने को जी चाहता हँ। जी चाहता है-..। 
| एक ओर मेरा साठ वर्षों का अजुभव हो, मेरे झुफेद aa 
““ Kan चेहरा हो, कॉपते हाथ हों, कुकी कमर हो, सुदो दिल हो,| 
निराश हृदय हो ओर मेरी जीवन भर की गाड़ी कमाई हो। 
सैकड़ों वर्षा, प्रत्येक सन्‌ के हजार-हजार रुपये लाख-लाख गिन्नियाँ 
ओर aa नोट एक ओर हों ओर कोरी जवानी एक ओर हो। 
में पासे फेंकने को तैयार हूँ । सब कुछ देकर, जवानी लेने को 
राजी हूँ । कोई हकीम हो तो सामने आवे, उसे निहाल कर 
दूँगा ; में बुढ़ापे के रोग से परेशान ह--जवानी को दवा चाहता 

हँ । कोई डाक्टर हो तो आगे बढ़े, मुहसाँगा दूँगा । कह चुका हूँ, 
निहाल कर दूँगा; मालामाल कर दूँगा | 
हर साल बसंत आता है। बूढ़े से वूढ़ा रसाल भी साथे पर 
मोर धारण कर, ऋतुरांज के दरवार में खड़ा होकर mall 
सोरभ-संपन्न शीतल समीर मंद्‌-गति सें प्रकृति के कोने-कोने मे 
उन्माद भरता है। कोयल मस्त होकर “कुहू-कुहू? करने लगती el 
मुहल्ले-टोले के हँसते हए गुलाव-नर्दयुचक उन्माद की सरिता में 
सब कुछ भूलकर, विहार कहने लग्स्ते है, .खिलखिलाते है, धूमः 
चोकड़ी मचाते दुनिया के पतन को उत्थान का, ओर agan 
को मंगल का जामा पहिनाते हैं। और मैं--टका सा मुँह लिए 
कोरी आँखों तथा निर्जीव हृद्य से इस लीला को टुकुर-टुकुर 
SET करता हू । | 
उस समय मालूम पड़ता है, बुढ़ापा ही नरक है ? क्‍ 
हर साल मतवाली वषा आती है। हर साल प्रकृति के प्रांगण. 

स यावन ओर उन्माद, सुख ओर विलास, आनंद और आमोद 
को तीव्र मद्रा का घड़ा ढुलकाया जाता है। लड़कपन मुख 


॒ CC होकर लोट पी awan Sg है: Ab Ala ba da जवान 
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पगली होकर गाने लगती है~“आई कारी वदरिया ना sik 
jugaa ? अभागा ऐसे स्वर्गीय धुख-भोग के समय 'कभी 
सर्दी के चंगुल में RAR खाँसता-खखारता रहता है, कभी adi 
के फेर में पड़कर पंखे तोड़ता हूँ । सामने की परोसी हुई थाली 


तड़फकर रह जाते ह IR ! 
उस समय मालूम पड़ता है, बुढ़ापा ही नरक है । 
S mece OA ८? 
इस नरक से कोई मुझे! बाहर कर दे, युवक बना दे। में 
अजन्म गुलामी करने को तेयार हूँ। बुढ़ापे की वादशाही :से 
जवानी की गुलामी करोड़ दजा अच्छी है-हाँ-हाँ, करोड़ दर्जा 
अच्छी है । सुझसे पूछो, में जानता हूँ, में सुक्तभोगी हूँ, सुक पर 
वात tel FI 
| कोई यहु हो तो इस बूढ़े ययाति की सहायता करे, मैं मरने 
| के पहले एक बार फिर उन आँखों को चाहता हूं, जिन्हे बात-बात 
| में उलझने, लगने, चार होने ओर फसने का स्वर्गीय रोग होता 
1 है। अच्छा है एक वार किसी के प्रेम में फसकर गाऊ 
| ठाढ़े रहे धनश्गास TTS, इत 
मैं पुनि आति अटा चढ़ि झाँकी 
जानति हो तुम हू त्रजरीति 
न प्रीति रहे कबहूँ पल ढॉकी 
ठाकुर? कसहू भूतल Mer 
ऐसी आरी का बिलोकनि बाँकी 
भावत ना छिन मौन को बेठिबो 
घूँघट कोन को ? लाज कहाँ को 1 


इच्छा है, एक वार फिर किसी मनमोहन को हृदयदान देकर, 





बैठे बिठाए, दुनिया की दृष्टि में व्यर्थे, परंतु स्वगीय पागलपन क. 
RR: thg Sila Van aremasi Collection. Digitized by eGangotri > ~ 
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रेज न आइये जो मनमोहन, 

तौयह नेक मतो सुन लीजिए 
प्रात हमारे तुम्हारे अधीन AA 

तुम्ह बन दख सु कस क जाजए 
“ठाकुर” लालन प्यार सुना 

विनती इतनी पे अहो चित दीजिए 
दसरे, तीसरे, पाचवं, सातव, 


५७८ 


< आउठवे तो भला आइबो कोजिए 
४ 


मगर, नहीं । वाधक्य बह रोग नहो, जिसकी दवा aa 
सके | यह मज ही ला-इलाज है। यह दद-सर ऐसा है कि, सर 
जाए तो जाए, पर ददे न जाए | 

लड़कपन के स्वग का विस्मृतमय अद्वितीय सुख देख चुका । 
जवानी की अमरावती में बिविध भोग-विलास कर चुका । अब 
बुढ़ापे के नरक में आया हूँ । भोगना ही पड़ेगा । इस नरक से 
मनुष्य की तो हस्ती ही क्या, ईश्वर, भी छुटकारा नहीं दिला 
सकता । बुढ़ापा वह पतन है जिसका उत्थान केवल एक वार 


रोग की अगर दवा है, तो एक 'जाह्ववीतोयं-यदि वेद्य है तो 
एक--नारायणो हरिः? । 


फिर अव देर काहे की, प्रभो ? क्या कर । समन? भेजो, 


जावन का रस्सा काट डाली । अब यह नरक सोगा नहा जाता | 





` होता है--ओर बह होता है“-दहकली हुई चिता पर | हमारे | 


भवसागर में हाथ मारते-सारते थक गया हूँ । मेरा जीवन-दीपक 


स्नेह-शून्य ह, गुणरहित है, प्रकाशहीन है। इसका शीघ्र नाश 


करो । पंचतत्व में लय करो । 


फिर से नए सिरे से, निर्माण हो; फिर से, नए सिरे से, सृष्टि _ 
०616 Vamo EnA rreak Bean Err A ; 


i 


“Na 


| बुढ़ापा १७ 
द किर से, नए सिरे से, योचन हो; फिर से, भोगः हों; विलास 
| दो; प्रेस हो; SAREE हो; ATA H अपमान आर अपमान में 
ग्रान हो । फिर से, नए सिरे से, योवन की सतबाली ARTET , 
` रसी छने--ऐसी छने कि लोक भूल जाय, परलोक भूल जाय, . 
भय भूल जाय, शोक भूल जाय, बह भूल जाय, हम भूल जाय, » 
ग्रौर तुम ईश्वर भूल जाओ । तव जीवन को सुख सिले, तव प्रथ्वी 
स्वगं दिखाई पड़े । Rs 
 फिरछव देर काहे की प्रभो ? दया करो, समन” भेजो, 
जीवन की रस्सी काट डालो। | 
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सच्ची वीरता 


किसी लेखक का संमान उसकी रचनाथों के परिणाम 
, गुण से होता है, प्रस्तुत निबंध का लेखक इसका 
` उदाहरण है। हिंदी-निबंध का कोई संग्रह सरदार पूणसिंह 
के निबंध के अभाव में आज aa?! 
इस निबंध में लेखक ने “वीरता का सच्चा स्वरूप 
प्रकट किया है। अपने कथ! को स्पट करने के लिये उसने 
अनेक कथात्मक TA Saga किए हैं। यह उसकी शेली 
की एक प्रमुख विशेषता है। लेखक के मत से आत्मिक्र 
शक्ति ही सच्ची वीरता है; उसका विकास युद्ध, प्रेम, आध्यात्मि- 
५ कता आदि अनेक क्षेत्रों में हो सकता है। नित्रंध के अंत में 
y आधुनिक AAR वीरों के प्रति चुभता हुआ व्यंग्य हे । 
सशक्त AK ञ्रोजपूण भाषा इस निबंध की सबसे बड़ी 
| विशेषता है । इसमें जोशीले भाषण की प्रमावात्मकता है। | 
| कथा-तत्त्व, भावात्मकता तथा विचारों के सुंदर संमिश्रण ने इस " 
|... CCo. menagih rete एक भरः Ree पिया! पी 
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सच्ची वीरता द 


सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर ओर आजाद्‌ होते ठ उनके 
मन की गभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल ओर गहरी 
था आकाश की तरह स्थिरं और अचल होती हैं। LAI चंचल 

' नहँ होते । रामायण में वाल्मीकिजी ने कुंभकण को गाढ़ा चाद 
में चीरता का एक चिह्न दिखलाया हे | सच है, सच्च चारा का | 
नांद आसानी से नहीं खुलती । वे सत्त्व के क्षीर-ससुद्र में ऐसे 
' इपर रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं हाती । वे संसार 
के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तरते को 
अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते ह। जब य॑ शेर 
तागकर गर्जते हैं, तव सदियों तक इनकी आवाज को IM छुनाई 
देती रहती हैं, ओर सव आवाज चद हो जाती है। चीर को चाल 

| की आहट कानों में आती रहती है ओर कभी मुझे आर कभी 

| तुझे मदन्त करती el कभ किसी की ओर कभी किसी का 

| प्राए-सारंगी वीर के हाथ से वजने लगती है | 

' उलो हरा की कंदरा में एक अनाथ, दुनिया से छिपकर, एक 
| अजीय नींद सोता हैं.। जैसे गली में पड़े हुए पत्थर को ओर कोई 

| ध्यान नहीं देता, बसे ही आम आदामया की तरह इस अनाथ को 

, कोई न जानता था । एक उदारहदया धन-सपन्न लो मी ag नौकरी 
| करता है। उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा सिफ एक मामूली गुलाम की-सी 
i है। पर कोई ऐसा देवी कारण हुआ जिसस संसार म अज्ञात 
| उस गुलास की वारी आइ । उसका ARI खुली । संसार पर मानो 
| हजारों बिजलियाँ गिरों। अरब के रेगिस्तान में T की-सी भड़क 
| खै की आँखों को वाला RAA से लेकर रपेन तक 
3 ER जात आर शि हिरी da EPA 5 
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ने एक आवाज़ दी । सारी प्रथ्वी भय से काँपने लगी । हाँ 
Í पेगंबर मुहम्मद ने SAT अकवर” का गीत गाया तब कुल संसार [' 
चुप हो गया । ओर कुछ देर बाद, प्रकृति उसकी आवाज की 13 | 
` को सव दिशाओं में ले उड़ी पत्ती अल्लाह? गाने लगे और 
“ मुहम्मद के पेगाम को इधर-उधर ले उड़े । पबत उसकी वाणी को 
सुनकर पिघल पड़े ओर नदियाँ अल्लाह अल्लाह” का आलाप 
करती हुई पवतां से निकल पड़ीं । जो लोग उसके सामने आए 
वे उसके दास बन गए । चंद्र ओर सूय ने बारी-वारी से उठकर 
सलाम किया । उस वीर का वल देखिये कि सदियों के वाद भी 
संसार के लोगों का बहुत-सा हिस्सा उसके पवित्र नास पर जीता 
है ओर अपने छोटे-से जीवन को अति ठच्छ समभकर उस 
अनदेख आर अज्ञात पुरुष के, केवल सुने-सुनाए, नास पर कुर्वान 
हो जाना अपने जीवन का सबसे उत्तम फल समभता है | 
सत्त्वगुण क समुद्र सं जिनका अन्तःकरण निमग्न हो गया | 
वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने az जीवन 
को परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए 
4 ससार कं सव अगम्य माग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके. 
| ऊपर बादलों के छाते लगाता है । प्रक्रति उनके मनोहर हर साथे पर 
| राज तिलक लगाती हैं। हमार असी और सच्चे राजा ये ही 
| Tg पुरुष है । हार आर लाल से जड़े हुए, सोने ओर चाँदी 
| स॑ जक-बक सिंहासन पर बंठने-वाले दुनिया के राजाओं को तो, | 
. जोगरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोपजीची होते , 
हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर वना रखा है। ये जरी, 
KUAT आर TAU स लद हुए माँस के पुतले तो हरदम काँपते 
i रहते है। इन्द्र के समान ऐश्वर्यवान्‌ और वलवान्‌ होने पर भौ 
| इनिया कं ये छोटे 'जाज? बड़े कायर होते हैं। क्यों न हों, . 
| इनक हुकूमत लोगों के'दिलों पर नहीं होती । ठनिया फे राजाओं | 
& Talk Bihaan Yagnan ee 2 १५२३९३२9 किसी | 
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. अकवर का राज लोगों के दिलों पर होता है तब इन कायरों 
o द्री वस्ती में मानों एक सच्चा वीर पंदी होता है । a 


एक बागा! गलास आर एक वाद्शाह का बातचीत हई h 

गुलाम. केदी दिल से आजाद्‌ था। बादशाह ने कहा-में 
तुमको अभी जान से मार डालूँगा । तुम क्या कर सकते हो ? | 
गलाम बोला-- हाँ, में फॉसी पर तो चढ़ जाऊुगा, पर तुम्हारा 
तिरस्कार तव भा कर सकता हू [7 चस इस ग़ल्लाम ने 
दलिया के वादशाहां के बल की हद दिखला दी | वस, इतने 
ही जोर इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा शरीर को ढुःख देते 
गौर सार-पीटकर अनजान लोगों को डराते हैं। भोले लोग 
उनसे डरते रहते हैं । चूँकि सव लोग शारीर को अपने जीवन 
का केन्द्र समझते हैं ; इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर 
` जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे मारे डर फे अधमरे हो जाते 
हैं; केबल शरीर-रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं को ऊपरी 
मन से पूजा करते हैं। जैसे थे राजा बसा उनका सत्कार ! 
जनका वल शरीर को जरा-सी रस्सी से लटका कर मार दून भर 
ही का हैं, भला, उनका ओर उन बलवान्‌ ऑर सच्चे राजाओं 

क्या सुकावला जिनका Jagad लोगों के हृदय-कमल का 
पखड़ियों पर है? सच्चे राजा अपन प्रम के ज़ोर से लोगों के 
दिलों को सदा के लिए बाँध देते है । दिल्‍ली पर हुकूमत करने 
चाली फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शाहंशाह-असाचा 
होते हैं। मंसूर ने अपनी मोज से आक कृहा-- में खुदा हू । 
टिया फे वादशाह ने कहा- यह कातर है।” मगर मंसूर 
ने अपने कलास को बंद न किया । पत्थर मार-मारकर दुनिया 
| ने ज्सके शरीर की बुरी दशा की; परन्तु KN के हर वाल . 
| सेये ही शब्द निकले-- अनलहेक”--“अहं ACA “में ही 
| द हैं.” जाली पर KAT मंसूर के' लिए सिफ खेल था। 
बादशाह ने सममा कि मंसूर सरी शी IP 87:70 eanga 
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शम्स तबरेज्‌ को भी ऐसा ही काफिर समभर z | 
हुक्म “दिया कि इसकी खलि उतार दो। शस्स ने खाल उतारी 
आर बादशाह को, दर्वाजे पर आए हुए कुत्ते की तरह भिखारी 
'समभझकर, वह खाल खाने के लिए दे दी | देकर बह्‌ अपनी यह 
८“ ग़ज़ल बराबर गाता रहा-“भीख साँगनेचाला तेरे दरवाजे पर 
आया है ; ऐ शाहे दिल ! कुछ इसको दे दो |” खाल उतारकर 
फेंक दी ! वाह रे सत्युरुष ! 3 


भगवान्‌ शंकर जब शुजरात की तरफ यात्रा कर रहे थे तव 
एक कापालिक हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हुआ । भगवान्‌ ने 
कहा-“माँग, क्या साँगता है!” उसने कहा--“हे भगवान्‌ , 
आजकल के राजा बड़े कंगाल हैं। उनसे अब हमें दान नहीं 
मिलता । आप ब्रह्मज्ञानी ओर सबसे बड़े दानी हैं, इसलिए में 
आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके झुझे अपना सिर दान 
करे जिसकी भेंट चढ़ाकर में अपनी देवी को प्रसन्न करूँगा और 
अपना यज्ञ पूरा करूंगा ।? भगवान्‌ ने मौज में आकर कहा-- 
“अच्छा, कल यह सिर उतारकर ले जाना और काम सिद्ध 
कर लेना I” प्र 





एक दफे दो वीर पुरुष अवधर Sorak में आए । वे लोग 

रोजगार की तलाश में थे। अकबर ने कहा--“अपनी-अपनी 

वीरता का सुबूत दो ।” वाद्शाह ने कैसी Tema । बीरता 

का भला क्या सखुबूत देते ! परंतु दोनों ने तलबारे निकाल लीं 

' शोर एक दूसरे के सामने कर उनकी तेज धार पर दौड़ गए और 
' वहीं राजा के सामने क्षण भर में अपने खून में ढेर हो गए । 

l ऐसे देवी बीर रुपया, पेसा, माल, धन का दान नहीं द्या 

करते । जव ये दान देने की इच्छा करते हैं तव अपने आपको 

' हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते 

| देखा शयाअषंमणिशशीर'अणे'्दरि' दियी? पके अम व जाय; 
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wu 


“ 


बुद्ध का शरीर चाहे चला जाय । ऐसे लोग कभी बड़े मोकों का. 
E. (S N Ta a 
इंतज़ार नहीं करते; छोटे मौकों को हीं बड़ा बना देते हैं । " 





ज़ किसी का भाग्योदय हुआ ओर उसे जोश आया तवः 


` ज्ञान लो कि संसार में एक तूफान आ गया । उसकी चाल के 


- 


सामने फिर कभी रुकावट नहीं आ सकती । पहाड़ों को पखलियाँ ` 





| ये लोग हवा के वगोले की तरह निगल जाते हैं, उनके 


` बल का इशारा भूचाल देता है ओर उनके दिल की हरकत का . 


निशान समुद्र का तूफान देता है। कुदरत की अर कोई ताकत 
उनके सामने फटक नहीं सकती। सब चीजें थम जाती हे । 
विधाता सी साँस रोककर उनकी राह को देखता है। यूरोप में 
` जव रोम के पोप का जोर बहुत वढ़ गया था तब उसका झुकावला 
कोई भी बादशाह न कर सकता था | पोप की आँखो के इशारे 
से यूरोप के बादशाह तख्त से उतार दिए जा सकते थे । पोप 
का सिक्का यूरोप के लोगों पर ऐसा बैठ गया था कि उसको वात 
को लोग ब्रह्म-बाक््य से भी TN सममाते थे और पोप को 
ईश्वर का प्रतिनिधि मानते zi लाखों ईसाई साधुसंन्यासी 
| और यूरोप के aa पोप के हुक्म की पावंदी करते थे । 
` ज्ञस तरह चूहे की जान विली के दाथ होती है उसी तरह 
पोप ने यूरोपवासियों की रान अपेने हाथ में कर ली RN 
पोप का बल और आतंक वड़ा भयानक हर । मगर जर्मनी के 
एक छोटे से एक मंदिर के एक कंगाल य़ा पादरी की आत्मा 


¢ 


जल उठी । पोप ने इतनी लीला फैलाई थीं '% यूरोप में स्वग 
और नरक के टिकट बड़े-बड़े दासों पर विकते थे । £ 
चकर यह पोप वड़ा विषयी हो गयाथा। ब के पास जब 
टिकट विक्री होने को पहुँचे तव उसने पहले एक rasi लिखक कर 
भेजी कि ऐसे काम झूठे तथा UNA हैं और बंद होने TRN । 


—s 


| पोपने इसका जवाब दिया-“लूथर ! `ठुभ ई 
वदले 





स iel २ 
.M k : SJ. 4 T 
Mur urea Biggan Vargo fateris ama से 


ने थे। टिकट वेच- 
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लूथर का आत्मा का आग आर भा भडका । उसने 3 | 


Kang सेनं अपन दल स न्रचय कर AAT ह क ga इश्वर के 
तो नहीं gaa के प्रतिनिधि हो । अपने आप को ईश्वर के प्रति 
निधि कहनेवाले भिथ्यावादी ! जब सेने तुम्हार पास सत्याथ का 

८“ संदेश भेजा तव तुमने आग और जल्लाद के नामों से जवाब 
दिया ! इससे साफ प्रतीत होता है कि तुम शतान को दलदल पर 
खड़े हो, न कि सत्य की चट्टान पर। यह लो तुम्हार टिकटों के 
गटठे मैंने आंग में फेके । जो मुझे करना था मेने कर दिया; जो 
अब तुम्हारी इच्छा हो, करो । में सत्य को चट्टान पर खड़ा हू ।” 
इस छोटे से संन्यासी ने वह तुफान यूरोप में पंदा कर दिया 
जिसकी एक लहर से पोप का सारा जंगी वेड़ा चकनाचूर हो गया | 
तूफान में एक तिनके की तरह चह न मालूस कहाँ उड़ गया | 


जाओ ।? अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थीं । 


जोश आया । महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। 
कहा जाता है कि अटक सूख गई ओर सब पार निकल गए । 
ठुनिया में जंग के सव सामान जमा èl लाखों आदमी 
मरन-मारन को तयार हो रहे हैं। गॉलियाँ पानी की बूदों की 
तरह मूसलाधार बरस रही है । यह देखो, वीर को जोश आया | 


उसने कहा--हाल्ट”? (ठहरो)। तमाम फ़ोज निःस्तव्घ होकर 


सकते क। हालत में खड़ी हो गई । आल्प्स के पहाड़ों पर फोज 
न चढ़ना ज्या ह! असभव समभात्यों ही वीर ने कहा--“आल्प्स 
है ही नहीं |” फोज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और 
सब लोग पार हो गए 

एक भड़ चरानेबाली ऑर सतोगुण में डूबी हुई युबती कन्या 


के दिल में जोश आते ही कुल फ्रांस एक भारी शिकस्त से वच 
CErg7 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` महाराज रणजीतसिह ने फोज से कहा--“अटक के पार 


जव फोज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तच उस वीर को जरा 
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अपने आप को हर घड़ी ओर हर पल महान्‌ से भी महान 

बनाने का कांस बारता हू । वार्‍ता ककारनाम ता एक गाण वात l 
हैं। असलं चीर तो इन कारनामों को अपनी दिनचयां में लिखते, , 

। नहीं । पेड़ तो जमीन से रस ग्रहण करने में लगा रहता 
उसे यह ख्याल ही नहीं होता कि gni कितने फल या फूल ? 
लगेंगे और कव लगेंगे । उसका काम तो अपने आपको सत्य में 
रखना हंसस्य का खपन अदर कूट-कूटकर भरना ह 
ओर अदर-ही-अंदर बढ़ना gl उस इस चिता सं क्या 
मतलव कि कोन मेरे फल खायगा या मेने कितने फल लोगों 
का IU | 

वीरता का विकास नाना प्रकार से होता हे | कभी तो उसका 

कास लड़ने-मरने में, खून वहाने में, तल्वार-तोप के सामने 
जान गँवाने में होता है; कभी प्रम के संदान में उसका झड 
खड़ा होता है. । कभी जीवन के गूढ़ तत्व आर्‌ सत्य का तलाश 
में बद्ध जैसे राजा विरक्षत होकर बोर हो जातह्‌ । कभा किसी 
आदश पर ओर कसी किसी पर बीरता अपना फरहरा लहरात। 

है । परंतु बीरता एक प्रकारः का इलहाम या दवीं RU हू । जब 
. कभी इसका विकास हुआ जैसी एक नया कमाल नजर आया 
एक नया जलाल पेदा हहे एक भेई रोनक, एक नया रग, एक 
नई वहार, एक नई प्रसुता संसार ATI गई । दोरता हमेशा 
निराली और नई होती है । नयापन IKI का एक खास 
रंग है । हिंदुओं के पुराणों की वह आलकारिक कहना जिससे 
पुराणकारों ने ईश्वरावतारों को अजीवऱअजीव AR भिन्न-भिन्न 
वेप दिए हैं, सच्ची मालूम होती हैं। VI बीरता का एक 
विकास दसरे विकास से कभी किसी तरह, सल नहा सकता | 
बीरता की कभी नकल नहीं हो सकती; जैसे मन को TAAT 
| कभी कोई उधार नहीं ले सकता AN देशकाल के अनुसार 
| शकत 8० Pep सार o3: 
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जिसके दशंन्न करते ही सव लोग चकित हो गए--ऊुछ चनन | 
पड़ा'ओऔर वीरता के आगे “सिर झुका दिया | | 
जापानी वीरता की मूर्ति पूजते हैं। इस मूर्ति को दशन बे 
Idi की शांत हँसी में करते है । कया ही सच्ची और | 
८ कौशलमयी पूजा है! वीरता सदा जोर भरा हुआ ही उपदेश 
नहीं करती । वीरता कभी-कभी हृदय की कोसलता का भी दर्शन 
'कराती है। ऐसी कोमलता देखकर सारो प्रकृति कोमल हो जाती 
है; ऐसी सुर्दरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं । जब कोमलता 
ओर सुंदरता के रूप में वह दशन देती है तब चेरी-फूल से भौ 
ज्यादा नाजुक ओर मनोहर होती है.। जिस शख्स ने यूरोप को 
क्र्सेडज' के लिए हिला दिया बह उन सबसे बड़ा बीर थाजो 
लड़ाई में लड़े थे । इस पुरुष में वीरता ने आँसुओं ओर चाहों का 
'लिबास लिया। देखो, एक छोटा-सा मामूली आदमी यूरोप | 
सें जाकर रोता है कि हाय हमारे तीथे हमारे वास्ते खुले नहीं 
ओर यहूद के राजा यूरोप के यात्रियों को दिक करते हैं। इस | 
आँसू-भरी अपील को सुनकर सारा यूरोप उसके साथ रो उठा। 
यह आला दरजे की बीरता हे। , | | 
बुलबुल की छाया को वीमार लोग सव दवाइयों से बढ़कर | 
सममते थे। उसके दशानां ही से कितने बीमार अच्छे हो जाते 
. थे। वह अव्वल द्रजे का सच्चा पत्ती है जो बीमारों के सिरहाने 
खड़ा होकर दिनि-णात गरीबों की निष्क्राम सेवा करता है और 
गंदे KET को जरूरत के वक्त अपने मुख से चूसकर साफ करता 
है । लोगों के दिलों पर ऐसे प्रेम का राज्य अटल है । यह वीरता 
पदॉनशीन हिंदुस्तानी औरत की तरह चाहे कभी दुनिया के 
सामने न आए, इतिहास के वर्को के काले हर्फों में न आए, तो 
। भी संसार ऐसे ही बल से जीता है। क्‍ 
|. बीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। उसका मन 
NER Mu गत हो जाता है उसके (व्ल, सने, सालो. जाते ह l 
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दके संकल्प उसके संकल्प हो जाते हैं। उसका वल्ल सवका वल 
हो जाता हैं । वह सवका ओर सव उसके हो जाते हैं। ' 

बीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते । वे तो” 
देवदारु-के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद-ब-खुद पेदा 
होते हैं और विना किसी के पानी दिए; बिना किसी के दूध ०” 
लाए, विना किसी फे हाथ लगाए, तैयार होते हैं। दुनिया के 
भेदान में अचानक ही सासने आकर वे खड़े हो जाते हैं, उनका 
सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है.। बाहर तो जवाहिरात 
की खानों की ऊपरी जमीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं 
आता । वीर की जिंदगी सुश्किल से कभी-कभी बाहर नजर 
आती हे । उसका स्वभाव तो छिपे रहने का है। | 





| वह लाल गुदड़ियों के भीतर छिपा रहता हैँ। कंद्राओं में, 

गोरों में, छोटी-छोटी Kaki में बड़े-बड़े वीर महात्मा छिपे 
रहते हैं । पुस्तकों ओर अखबारों को पढ्ने से या विद्वानों के 
व्याख्यानो को सुनने से तो सब ड्राइंग-हाल के वीर पैदा होते 
हें, उनको वीरता अनजान लोगों से अपनी स्तुति सुनने तक 


~ ~ N - ~ ~~ 
खतम हो जाती है । असली बीर तो दुनिया की बनावट ऑर 


| Rare के मखोलों के लिए नहीं, जीते । 
हर वार दिखाब और नाम की खातिर छाती ठॉककर आगे _ 

बढ़ना ओर पीछे हटना पहले दर्जे को बुजदिली gl वीर तो 

यह-समम्तता है कि मनुष्य का जीवन एक जरा-सी चीज है। 

चह सिफ एक वार के लिए काफी हैं.। सानों इस बंदूक में एक 

हो गोली है। हाँ; कायर पुरुष इसको वड़ा ही कीमती आर 
कभी न टूटने वाला हथियार समभते हैं। हर घड़ी आगे 
| बढ़कर, और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इस 
| गरज से हट जाते हैं कि उनका AU जीवन किसी ओर 
| Ra Kemana ARA ES 





RE पूणसिद 


ऐसे ही चले «जाते हैं । परन्तु वरसनेवाले बादल जरा देर | | 
वारह'इंच तक बरस जाते | 
Lo कायर पुरुष कहते हें--आगे बढ़े चलो वीर कहते 
“पीके हटे चलो ।” कायर कहते ह--डठाओ तलवार ।” बीर 
८ कहते हें-“सिर आगे करो ।” चीर का जीवन प्रकृति ने अपनी 
शक्तियों को फ़जूल खो देने के लिए नहीँ बनाया है. । बीरः-पुरुष 
का शारीर कुदरत की कुल ताकतों का भंडार हं । छुदरत का यह्‌ 
Lo. सरकज हिल नहीं सकता। सूर्यं का चक्कर हिल जाय तो हिल 
' ज्ञाय परंतु वीर के. दिल में जो देवी केंद्र है वह अचल है। 
कुदरत के ओर पदार्थो की पॉलिसी चाहे आगे बढ़ने की हो 
अर्थात्‌ अपने वल को नष्ट करने की.हो, सगर बीरा को पोलिसी 
बल हर तरह इकट्ठा करने ओर बढ़ाने की होती हे । बीर तो 
अपने अंदर ही “माचे? करते है, क्योंकि हृदयाकाश के कब्र में 
खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं | 


वेचारी मरियम का लाइला, खूबसूरत जवान, अपने मद में 

म मतवाला ओर अपने आपको शाहंशाह हक़ीकी कहनेचाला इसा | 

| मसीह क्या उस समय कमजोर मालूस होता है जब भारी ada 

Eb पर उठकर कभी गिरता, कभी जख्मी होता और कभी वेहोश . 

हो जाता है ? कोई पत्थर मारपा है, कीई ढेला मारता है, कोई . 
। ` थूकता है, मगर उस मद का दिल नहीं हिलता । कोई yaa 
Ki चर कायर होता तो अपनी वादशाहत के बल की गुत्थियाँ खोल 

$ देता; अपनी ताकत को नष्ट कर देता; ओर संभव हे कि एक 
| निगाह से उस सल्तनत के तरते को उलट देता ओर झुसीबत को 
| टाल देता, परंतु जिसको हम मुसीवत जानते हैं उसको यह 
i मखोल समझता था। “सूली मुझे है सेज पिया की, सोने दो 
4 मीठी-मीठी नींद है आती ।” अमर ईसा को अला दुनियां के 

i विषय-वकार सं डूबे लोग क्‍या जान सकते थे ? अगर चार _ 
पया खयापरलकर्‌१मुक्फे ARTA ERP KN सुर OSN ga 
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इर रो दूँ या डर जाऊं तो मेरा गोरब चिड़ियों से भी कम हो 
ज्ञाय। जैसे चिड़ियां मुझे फाँसी देकर उड़ गइ वैसे ही वादशाह 
और वादशाहतें आज खाक में मिल गई है. । सचमुच ही वह छोटा- 
दा वावा लोगों का सच्चा बादशाह है। चिड़ियों ओर जानवरों 
की कचहरियों के फैसलों से जो डरते या मरते हैं वे मनुष्य नहीं 
सकते । रानाजी ने जहर के प्याले से मीरावाई को डराना 
चाहा । मगर वाह री सच्चाई । मीरा ने उस जहर को भी अमृत 
भानकर पी लिया । बह्‌ शोर और हाथी के सामने की गई, मगर 
वाह रे प्रेम ! मस्त हाथी और शोर ने देवी के चरणों की धूल को 
अपने सस्तक पर मला आर अपना रास्ता लिया। इस वार्ते 
बीर पुरुष आगे नहीं, पीछे जाते हैं । भीतर ध्यान करते हैं । मारते 
नहीं, मरते हैं । क्‍ 
बह बीर क्या जो टीन के वरतेन की तरह झट गरम र्‌ ` 
फट ठंडा हो जाता.है.। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी 
शायद ही बीर गरम हो, और हजारों चप वफ उस पर जमती 
रे तो भी क्या सजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो । उसे खुद 
गरम और सर्द होने से क्याः्मतलव ? कारलायल को जो आज- 
कल की सभ्यता पर गुस्सा औया तो दुनिया में एक नई शक्ति 
| और एक नई जवान पेदा हुई । फारलायल अंगरेज जरूर है; 
पर उसकी वोली सबसे निराली है! उसके शव्द मानों आंग की 
| ज्चनगारियाँ हैं जो आदमी के दिलों में आग सी लगा दता हे | 
सव कुछ बदल जाय मगर कारलायल को me कभी कम न 
॥ होगी । यदि हजार वर्ष संसार में दुखढ़े और दद राम जान 
| तो भी बुद्धि की शांति ओर दिल की ठडक एक दनी है Sg 
| उधर न होगी। यहाँ आकर भातिक AA के नियम रो देते ६। 
| हजारों वर्ष आग जलती रहे तो भी थसोमीटर जसा का तसा 5 


= 


| रहेगा बाबर के सिपाहियों ने ओर लोगों के साथ गए वा 
: i Aaf Reaksi apga Airs SEK FATA agl] EAR 
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१३० पूरणसिंह 


कहा-“चलो ।? छाप चल पड़ं। दड, धूण, बोझा, झुसीचत 
जगार में पकड़ी हुई ख्यो का रोना, शराफ लोगा का दुः, : 
के गाँव का जलना सव किस्म की ठुखदाई वाते हो रही हैं। 
मगर किसी का कुछ असर नहा हुआ IR नाच ने अपन 
साथी मर्दाना से कहा-“सारंगी बजाओ, हम गाते है!” उस 
भीड़ स सारगा वज रहा है ओर आप गा रह हैं। वाह री शांति! 

अगर कोई छोटा-सा बच्चा चंपालयन क कर्थ पर चढ़कर 
उसके लिर के वाल खांदे तो कया नेपोलियन इसको अपनी 
वेइज्जती समझकर उस बालक को जमीन पर पटक दंगा, जिसमे 
लोग उसको वड़ा बीर कहें ! इसी तरह सच्च बार जब उनके 

दानया का चाड़यः नोचती हैं, व कुछ पस्वाह नहा करत 
उनका जीवन आसपास वालों के जीवन से निहायत ही 
वढ़-चदुऋर ऊँचा ओर वलवान्‌ होता है। भला ऐसी वातों पर| 
दीर कव हिलते हैं। जव उनकी मोज आई तभी भेदान उनके 
हाथ है। 

जापान के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में छोटे कद का 
एक जापानी रहता था । उसका नारू ओशियो था। यह पुरुप. 
वड़ा अनुभवी ओर ज्ञानी था। वर्ड कड़े मिजाज का स्थिर, धीर 

ओर अपने ख़यालात के aÉ में “डूबा रहनेवाला पुरुष था। 

आस-पास रहनेयाले लोगों के लड़के इस साधु के पास आया 

जाया करते थे ओर यह उनको सुफ्त पढ़ाया करता था। जो कुछ 

मिल जाता बही खा लेता था। दुनिया की व्यावहारिक दृष्टि से 
वह एक किस्म का Kat था, क्योंकि इस पुरुष ने संसार का कोई 
वड़ा काम नहों किया था | उसकी सारी उन्न शांति ओर सत्वगुण 
में गुजर गई थी । लोग तमभते थे कि बह एक सासूली आदमी 
। एक दफ़ा इत्तिफ़ाक से दो-तीन फसलों के न होने से इस 
KALA आस-पास' के मुल्क में दुर्भिक्ष पड़ गया sha 
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गाल फक्रीर के पास सदद साँगने आए। उसके दिल में,कुछ 
दाल हुआ । उनकी सदद्‌ करने को वह तैयार हो गया । पहले 
बह ओसाको नामक शहर के alas gag और भद्र पुरुषों 
के पास गया ओर उनसे मदद साँगी । इन अले मानसों ने वादा 
तो किया, पर्‌ उसे पूरा न किया । ओशियो फिर उनके पास कभी 
न गया। उसने वाद्शाह के चज्ीरों को पत्र लिखे कि इन किसानों 
को मदद देनी चाहिए, परंतु बहुत दिन गुज़र जाने पर,भी जवाब 
त आया । ओहियो ने अपने कपड़े ओर कितावें नीलाम कर. 
दी | जो कुछ भिला, सुट्टी भर कर उन आदमियों की तरफ फेक 
दिया । अला इससे क्या हो सकता था ? परंतु ओशियो का दिल 
इससे पूणे शिव रूप हो गया। यहाँ इतना जिक्र कर लेना काफ़ी 
होगा कि जापान के लोग अपने वादशाह को पिता की तरह 
ूजते हैं । उके हृदय की यह एक वासना है। ऐसी क्रोम के 
हजारों आदमी इस बीर के पास जमा हैं। ओशियो ने कहा- 
“तच लोग हाथ में वाँस लेकर तैयार हो जाओ ओर वग़ावत का 
झंडा खड़ा कर दो ।” कोई भी चू-चरा न कर सका । aa 
का झंडा खड़ा हो गया। ARA एक बॉस पकड़कर सवके 
| जाने किओटो जाकर बादशाह के क्रिले पर हमला करने के लिए 
बला । इस फ़क्कीर जनरल की फ़ोज की चाल कोन रोक सकता 
| घा? जब शाही क्रिले के सरदार ने देखा तब उसने रिपोर्ट की 
और आज्ञा साँगी कि ओशियो और उसकी वागी फ़ोज पर 
ai की वाढ़ छोड़ी जाय ! हुक्स हुआ कि “asi, ओशियो तो 
(gadaa वर्को को पढ़ानेवाला हैं। वह किसी खास वात 
| के लिए चढ़ाई करने आया होगा। उसको हमला करने दो ओर 
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1 | इस मस्त जनरल को पकड़कर बादशाह के पास ले गया। उस 
| वक्त SN Ta राजभंडार, जो अनाज से भरे हुए है 
| गरीबों को सवद के लिए क्यो नही सलि दिए ते ०००१००० 
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१३२ पूर्ण सिंह 


ज्ञापान के राजा को डर-सा लगा। एक वीर उसके 

खड़ा था; जिसकी आवाज में देवी शाक्त थी । हुक्म J| हि | कह 

५ शाही भांडार खोल दिए जाय ओर सारा अन्न दरिद्र किसानों क्षे | रंग 
बाँटा जाय सब सेना ओर पुलिस थरी को थरी रह गई।| की 

“ मंत्रियों के दफ्तर लगे रहे। ओशियो ने जिस काम पर कपन | 
बाँधी उसको कर दिखाया | लोगों का विपात्त कुछ दना के लिए 

दर हो गई । ओशियो के हृदय की सफाई, सच्चाई ओर Tag 
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_है। यह भी वीरता का एक चिह्न है। रूस के जार ने सब लोगो 
को फाँसी दे दी । कितु टाल्सटांय की चह दल स प्रणास करता 
था ! उनको बाता का आदर करता था। जय चहा होती 


MN. 
ae ALA ANA PA नल EN =r अत कक अत 


खड़ी है। जो अपने आपको इन नियमों के साथ अभिन्नता| भ 
करके खड़ा हुआ वह विजयी हो गया। आजकल लोग कहते | प 


"~ 
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होती हैं। पहले काम करने का वल पैदा करों--अपने दं | ग 
` ही अंदर वृक्ष की तरहं वढ़ो। आजकल भारतवर्ष में र ® 
करने का बुखार फेल रहा हे। जिसको १०४ डिग्री का बुखार | १ 
चढ़ा वह आजकल के भारतवर्ष का ऋषि हों गया । आजकल 
भारतवपं में अखबारों की टकसाल में गढ़े हए वीर दजनों, ० 
मिलते हैं। जहाँ किसी ने एक-दो कास किए और आगे बढ़कर | ° 
छाती दिखाई तेहाँ हिन्दुस्तान के सारे अखबारों ने “हीरो? और | ' 
महात्मा? की पुकार मचाई । वस एक नया बीर तेयार हो गया। | 
ये तों पोगलपन की लहर l अखवार लिंखनेवाले : 
- सिक्‍के के मनुष्य होते हैं। उनकी स्तुति और निंदा पर क्यों मरे 


८अगेते/दो५।ऽअमचेः्नी बने न्कोश मारो. Depe gann? | 


सच्ची वीरता pe naa 










ऊपर क्यों लटका रहे हो ! क्या यह सच नहीं कि हमारे आज- 
करल के वीरों की जानें अखबारों के लेखों में हैं? जहाँ इन्होंने 
सा बदला कि हमारे बीरों के रंग वदले, ओंठ सूखे ओर वीरता 
की आशाए टूट गई | 

“प्यारे, अंदर के केंद्र की ओर अपनी चाल उल्नटों ओर इस 
karma ओर चनावटी जीवन की चंचलता में अपने आपको 
नखो दो । वीर नहीं तो बीरों के अनुगामी वनो, आर वीरता 
के काम नहीं तो धीरे-धीरे अपने अंदर बीरता के परमाणुओं 
को जमा करो | 

जब हम कभी वीरां का हाल सुनते हैँ तव हमारे अंदर भी 

वीरता AT लहर उठती है ओर वीरता का रंग चढ़ जाता 
परंतु बह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण सिफ यही है 
कि हमारे भीतर का मसाला तो होता नहीं। हमं सिफ खाली 
पहल उसके दिखलाने के लिए बनाना चाहते हैं। टीन के ada 
का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के कद्र में निवास करो ओर 
| सचाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ । अपनी जिंदगी 
किसी ओर के हवाले करो तकि जिंदगी के बचाने की कोशिशों 
में कुछ भी वक्त जाया न हो । इसलिए वाहर को सतह को BiS- 
| के जीचन के अंदर की तहां सैं घुस जाओ; तब नए रंग खुलंगे । 
देप आर भेदि छोड़ो, रोना छूट जायगा । प्रम आर आचद 
से काम लो: शांति की वर्षा होने लगेगी ओर sa दूर हो 
| जायंगे । जीवन के तत्त्व का अनुभव करके चुप हो जाओ; धीर 
। ओर गंभीर हो जाओगे । बीरों की, फकीरां को, पीरो को यह 
| कूक है--हटो पीछे, अपने अंदर जाओ, अपने आपको देखो, 
| दुनिया और की और हो जायगो । अपनी आत्मिक उन्नति करी । 
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गुलाबराय 


3 भारतीय , संस्कृति 


परतंत्रता की शंखलाएँ तोड़कर जब से हमारे देश ने 
gda के वातावरण में साँस लेना आरंभ किया, तव से 
संस्कृति की चर्चा विशेष रूप से सुनाई देने लगी । अपने देश 
के सांस्कृतिक पुनदत्थान का प्रश्न आज हमारे सामने हं । 

प्रस्तुत निबंध में विद्वान्‌ लेखक ने संस्कृति के स्वरूप 
ओर भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का विचार किया है |. 
संस्कृति वास्तव में किसी जाति या देश. के पूण व्यक्तित्व 
को कहते हैं। जिस प्रकार एकू मनुष्य के व्यक्तित्व स॑ 
उस व्यक्ति से संबंधित सभी aA का समावेश हो जाता हैं 
उसी प्रकार एक जाति की संस्कृति मं भी उस जाति के 
आचार-व्यवह्दर, विचार-विश्वास आदि सभी कुछ आ जाते 


हैं | लेखक के मत से संस्कृति के दो अंग है--बाह्य ओर 
आंतरिक । बाह्य अंग में भाषा, रहन-सहन, वेष-भूषा 


आदि आते हैं; ओर आंतरिक में त्याग, सत्य, यश, MAR- 
विभाग, ARA इत्यादि | a 

इस विचारःप्रवान नित्रंथध की सबसे बड़ी विशेषता है 
इसकी स्पष्ट ओर gd शेली। अपने gak हुए विचारों 
को लेखक ने सुलभा हुई भाषा में ब्रिना किसी आइडंबर के 
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भारतीय संस्कृति 


संस्कृति' शब्द का TAI सस्कार सं है ।जसका अथ ह 
' संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। अंग्रेजी श 

| कल्चर! सं वही धातु इ जो 'एग्रीकल्चर' से है । इसका भा अथ 
| पदा करना, सुधारना’ ह । सस्कार व्याक्त क-भा दात हं आर 
ज्ञाति के सी । जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं । सस्ट्वात 
एक ससूहवाचक शब्द है.। जलवायु के अनुकूल रहन-सहन का 
विधियों और बिचार-परंपराओं से जाति के लोगों में gaa 
हो जाने से जाति के संस्कार वन जाते है| इनको प्रत्येक य्ह 
अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा न॑ पढ 
संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है । ये संस्कार व्याक्त क ARA 
जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलाक्षत होते ह । NIM 
| अफ्ेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। A संस्कार 
| इसरे देश में निवास करने Suar दूसरे देशवासिया क सपक 
| में आने से कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं आर कभी-कभी दव 
| भी जाते हैं किंठु अनुकूल TAI प्राप्त करने पर फिर उभर 
| आते है । 

| संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है ओर आंतरिक भी । 
| उसका वाझ पक्ष आंतरिक का प्रतिविंब नहीं तो उससे सात 
| अ्रवश्य रहता है। हमारे बाह्य आचार हेमा: विचारों ओर 
| मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं । KET एके देश-बशप क 
उपज होती है, उसका संबध दरी के nian वातावररा An 
उसमें पालित, पोयित एवं परवाच विचारा स हता हू । 
पा संस्कृति का कुछ बाहरी अंग-सा हैं, किए भा 53 हमारी 
| जीद 1१४४ हथो होसि 7 छह Late Gado! 
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१३६ गुलाबराय 


लीजिए | वह हमारो उस संस्कृति की ओर संकेत करता है जिसे 
कि पूजा-विधान की संपता के लिए कुश लाना एक दैनिक 
वना हुआ था | जो कुश ला सकता था वह तंडरुस्‍्त सी आर होश. 
यार भी समभा जाता था । प्रवीण” का संबंध वीणा से ३ | 
प्रकष: वीणायां प्रवीणः । हमारी भाषा में गो! से संबंधित 
शब्दों का वाहुल्य हे, जेसे गोधूली-वेला ( जिसमें विवाह जैसे | 
शुभ कायं संपन्न होते हैँ ), गोष्टी, गवेषण ( गाय की चाह या 
खोज के अथ-विस्तार द्वारा गवेषण का अथ खोज? हो गया) 
गवाक्ष ( गो की आँख-खिड़कियों का आकार शायद पहले 
गोल होता होगा ), गुरसी (अंगीठी गोरसी से चनी है जिसमें 
गा का दूध आटाया जाता था ), गोपुच्छ ( नाटक के संगठन को 
गो की पूँछ के समान वताया गया है, अंत में आकर सूल कथा 
हो रह जाती है ओर उसका फेलाव बंद हो जाता है ); गोमुखी 
( जिसके भीतर साला फेरी जाती है और जिससे जल गिरता 
उसे भा कहते है ), गोपन ( छिपाना, यह शब्द भी गोसे 
संबंध रखता है--जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रकखी जाती 
है वह छिपाकर भी रक्खी जाती हैः) आदि । यह बाहुल्य हमारे 
समाज म गां की प्रधानता का NER È | | 
भारत गरम देश है। यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा 
है, कितु आँल देश ठंडा है, वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल 
Warm reception (मे रिसेप्शन) और Cold treatment 
( कोल्ड ट्रीटमेंट) आदि मुहावर è l Breaking the ice 
( बेकिंग दि आइस ) मौन भंग करने के अर्थ में आता है और 
ice ( आइस ) ठंडेपन का प्रतीक है । मौन ठंडेपन का ही द्योतक 
el अग्रजा का प्रयोग Killing two birds with one 
stone ( किलिंग टू वडस चिथ वन स्टोन) वहाँ की हिंसात्मक 
मतात का परचायकं है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद हुआ | 
we 0 Mu तमे walarn dca Duit dp uGangotri 1 | 





भारतीय Ra १३७ 


“एक पंथ दो काज” में है. ! उसके कहते ही हमको ,गोरस बेचन , 
इरि मिलन, एक पंथ दो AI की कोत याद आ जाती हेग 

हूसारी रहन-सहन, पोशाक आदि सभी वाते जातीय ak, 
स्थिति देश के बातावरण आर देश की भावनाओं से संवंधित 
हें। जमीन पर वेठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे 
ढीले कपड़े पहनना, बे-सिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, 
ये सव चीजें देश की आवश्यकताओं ओर आदशों के अनुकूल 
हें। गरम देश सें प्रथ्यो का स्पशे बुरा नहीं लगती । इसीलिए 
यहाँ gai का इतना मान नहीं हैँ जितना कि विलायत में । यहाँ 
हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ 
-घोए जा सकते हैं । अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे 
सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक सममा जाता है । 

हाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं और नहाने की आव- | 

श्यकता भी अधिक होती है, इसलिए नहाना धसं का अंग हो 
गया है । 

इस देश सें शरीर को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है। 
इसीलिए लंबे कपड़ों aa शरीर को उभार में न लावें ओर 
उसे पूर्णतया ढक लें अधिक महत्त्व दिया जाता है। वेसिले 
कपड़े जैसे, घोती आवि नित्यो सहज में धोए जा सकते & | 
उनकी सीदन में भी किसी प्रकार का मल नहीं रह सकता हैं; 
इसीलिए वे अधिक पवित्र साने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सर 
की अपेक्ता सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता g l 
ऐसा सभी पूर्बी देशों में है। यहूदियों के प्राथना-भवनों में भा 
नंगे सर नहीं बैठते । वाल भी शरीर के अंग होने के कारण À 
जाने की अपेक्षा रखते हैं । | 

इसी प्रकार देश के वाताबरण और रुचि के अनुकूल d 
सांगल्य Tg, अं का विधान किया जाता है.। फूलों में हमार 
अहाँ कमल को daa अधिक Gee PALA ana 
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संबंध जल और सूयं दोनों से है। वह जल में रहता है aÀ 

सूयं को देखकर प्रसन्न होती है। जल और सूयं देश की भह 
, आवश्यकताओं में से हैं, इसका दोनों से संबंध डै। कमल | 
an ROG ही | 
सव प्रकार के शारीरिक सोदय का उपसान वनता हे, चरण- | 
फमल, नत्र-कमल, YAFAA आदि कमल की महत्ता के चोतक 
है ।! 'नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पद्कजारुणुस्‌, इस छंद के | 
सभी अंग कमल बन गए हैं | BE 
आम्र, कदली, दूवोदल, नारियल, श्रीफल आदि को सांगल्य 
शया से प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ का विशेष मेवा 
दै इसमे रस भरा रहता है और इसका वोर वसंत का अग्रदतत 
हे | हमारे यहाँ अश्वत्थ को भी विशेष महत्ता दी गई हे । श्रीः 
भद्सगवद्गांता से भगवान्‌ की विभूतियों में अश्वत्थ को साना 
गया है | भारतीय संस्कृति में जिन-जिन बस्तुओं को महत्ता दी. 
गइ है वे SRI श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ की विभूतियों के रूप 
में आ गई ६ अश्वत्थः TAİ? | भगवान्‌ बुद्ध को भी 
KAA वक्ष के ही नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। स्थावर बस्तुओं 
में हिमालय को, सरिताओं में गंगा को पत्तियों सें गड को तथा 
RJA A बसत ऋतु को महत्ता दी . गई है। स्त्रीलिंग चीजों में . 
कोर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि औरप्बृति À महत्ता दी गई है । यह 

भी हमार! जातीय मनोवृत्ति का परिचायक है। | 

यह तो रहे संस्कृति के वाह्य अंग । संस्कृति के आंतरिक अंगों 
पर भारत में विशेष वल दिया गया है। धर्मन्रंथों में अच्छे 
महुष्यों के जो लक्षण वतलाए गए हैं, Ka में जो अह उस 
LC सश बतलाए गए है, सनुस्मृति में जो धरति, क्षमा, 
F - S3 शोच, इदयानमह) थी, विद्या, सत्य और अक्रोध 
NR लक्षण IIMU गए हू, वे सब भारतीयों की मानसिक 
र्‌ आध्यात्मिक KAA अंग है । श्रीमद्भगवद्गीता में दिए 
35 दव सपदावालों के क्षक्षण हैं जिनमें अभय? को सबसे पहला 
MN LEEN SIE या है VARI प ला (णप Sabah | 
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qkr चीजों के लक्षण ( सत्रहवाँ अध्याय) आदि सब भार- 
dada के अनुकूल सभ्य ओर? RE पुरुष के लक्षश हैं। 
इससे सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। ari 
रघुकुल के राजाओं के जो गुण बतलाए गए हैं, वे न्‌ केबल भारत 
के सांस्कृतिक आदर्शो के परिचायक हैं, aka उनसे अतीत का 
भव्य चित्र हसारे संसुख आ जाता है | 

दूसरों को दान देने के लिए ही जो संपन्न बनते थे ( उनका 
धन दानाय था ), सत्य के लिए ही मितभापी वने हुए थे (मिथ्या- 
भिमान फे कारण वे कस बातचीत नहीं करते थे), वे यश के लिए 
बिजय प्राप्त करते थे (धन, राज्य छीनने के लिए नहीं), यश को 
अपने यहाँ अधिक महत्त्व दिया गया है। हमारे पूर्वज यश के 
लिए संसार की समस्त संपदा ओर वैभव त्यागने के लिए सदेव 
तत्पर रहते थे । 
अजुन से भी श्रीकृष्ण ने अंतिम अपील यही की थी “यशो- 
लभस्व? । संतान के लिए (कामोपभोग के लिए नहीं, वरन्‌ पिठृ- 
ऋण चुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थं ) जो 
ग॒हस्थ वनते थे, वाल्याचस्था में जो विद्याध्ययन करते थे, योवन 
X न्रिषय-सोग करनेवाले, semen में ga को धारण RA- 
बाले और योग द्वारा शीरीर की त्यागनेवाले ( आजकल तो 
'रोगेशान्ते तनुत्यजाम्‌? को वात हो गई है.) ऐसे रघुवंशियों के 
कुल का मैं ( कालिदास ) वर्णन करता हूं यद्यपि भेर पास वासी 
का वैभव अधिक नहीं है, इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत 
में त्याग, सत्य, यश, आश्रम-विभाग ओर सामाजिक कल्याण 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। संचप भ॑ भारतीय 
संस्क्रति के सुख्य-समुख्य अंग इस प्रकार बतलाए जा सकते ह 
(१) आध्यात्मिकता-इसके अतगत नश्वर शारीर का AY 
| छार, परलोक और सत्य, अहिंसा, तप आदि ATI AA 
| Sometu Bhawan Merak aan Merat Tega 
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में विश्वास आदि बातें हैं। हमारे यहाँ को संस्कृति तपोवन 
JEN रही है जिसमें विस्तार ही बिस्तार था--प्रथम 3 
८ तब तपोवने प्रथम प्रभाव तब गगने’ । विस्तार के वातावरणा A 
आत्मा AINI रूप नहीं रह सकता था । इसी के अनुकूल आत्मा 
का स वेव्यापक-विस्तार माना गया है। इसीलिए हमारे यहाँ 
सबभूतहित पर अधिक महत्त्व दिया है--आत्मबत्त सर्वभूते 
यः पश्यति स पश्यति”। £77577 : | 
: कोरी और कुंजर सें एक ही आत्मा का विस्तार देखा जाता 
“Ti इसी से गांधी जी की सर्वोदय की भावना को बल सिला | 
हमारे यहाँ के मनीपी “सर्बे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु अनामयाः? 
`का पाठ पढ़ते थे । 

_ नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना हमारे यहाँ के लोगों 
को बड़बड़ बलिदानों के लिए तयार कर सकी । शिबि, दधीचि, 
मोरध्वज इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । महाराज दिलीप ने गुरु की 
TAAT क लिए नंदिनी नाम की गौ को चराने का ब्रत धारण 
किया था । उसकी सिंह से रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों का 
Hi उत्सग करने को तेयार हो जाते है वे सिंह से कहते हें कि 
यदि तुम सुक्त पर दया दी करना चाहत हो तो मेरे यश-शरीर पर 
SA PUT पचभूतां से बने हुए नाशवौन शरीर के पिंडों पर मुझ 
जेसे लोगों को आस्था नहीं होती | 

हम xY a S 
र महतत el क्या Ig, क्या जैन और 
गया वष्णव सभी लोग इन गुणों की सराहना करते हैं । 
„ | यह को आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती 
है | वह आत्मा का सात्तात्‌ अनुभव करना चाहती है । यही 
भारतीय AR पाश्‍चात्य दशनों का अन्तर है । हमारे दर्शन का 
अथ आत्मा का दशन ही है, पाश्‍चात्य देशों मै ह पढि व 
र ६, पाश्चात्य देशों में वह बुद्धि-विलास 
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(२) समन्वय-बुद्धि--आत्मा की एकता के, आधार पर 
हमारे यहाँ अनेकता में एकता देखी शइ हे | ° 
इसी से सिलती-जुलती ससन्वय-भावना है । हमारे विचारको - 
ने सभी वस्तुओं में सत्य के दशन किए हैं । उनका धर्म अविरोधी 
धम रहा है । 
इसीलिए हमारे यहाँ धस-परिवतंन को विशेष महत्त्व नहीं 
दिया गया है. । फिर भी संस्कृतियों का आदानःप्रदान हरा है। 
तुलसीदासजी जसे महात्मा ने, जो भारतीय genta के प्रतिनिधि 
कहे जा सकते हूँ, समन्वय-बुद्धि से ही काम लिया था । उन्होने 
शब ओर बेष्णवों का, ज्ञान ओर भक्ति तथा aga Sik विशि- 
mga का समन्वय किया था । आधुनिक कवियों में प्रसादजी ने 
भी अपनी “कामायनी में ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया का समन्बय 
किया है । सानव-कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पार्थक्य ही 
बाधक होता है । 
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है. 
इच्छा पूरी कयां हो सन की, 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह्‌ विडंयना है जीवन की | 
(3 ) वणोश्रमःविभागे-दभोरी संस्कृति में कार्य-विभाजन 
चड़ा महत्त्व दिया गया है । समाज को भी चार भागों में 
है ओर सानव-जीवन को भी । सामाजिक विभाजन aga 
संकुचित ओर अपरिवर्तनीय वन गया । अपरिवर्तनीय वनने 
भी इतनी हानि न थी यदि सबका महत्त्व, सिद्धांत आर 
व्यवहार दोनों में एक-सा मान लिया गया होता । कुछ ल्ोगा न 
Sinar का एकाधिकार कर लिया आर 'पॉडत: समदाशनः का 
चात भूल राए । हसारं सभा प्रचारका आर सुवारका न इसक 
Aag आवाज उठाई और उन सवस जोरदार आवाज रहा 
भ्रम $ Ur Bayah e SAR eraren Ore da 
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सूक्त ने तो चारों वर्णों को एक ही विराट्‌ शरीर का अंग माता. 
था--त्राह्मणी5स्य मुखमासीद््‌वाहू राजन्यः कृतः? । ng भगवान्‌ 
८ के चरणों से निकले । इसी आधार पर कविवर सेथलीशरण ज्ञ 
गुप्त ने उन्ह सुरसारे का सहोदर कहा हं। एक ही शरीर के 
विभिन्न अंगों में कोई ऊचा-नीचा नहीं होता । सामाजिक संग 
ठन का हमारे यहाँ aga ऊचा आदश KET गया था। बैदिऊ 
ऋषियों की तो यही भावना थी, लेकिन हस उसको सुला बैठे | 
(४ ) अंहिसा, करुणा, मेत्री ओर विनय । इन चार गुणों 
इसलिए ही रखा गया है कि इनके मूल में अहिंसा की भावना 
हे आर करुणा, मंत्री तथा विनय अहिंसा-अत्रत के पालन में सहा हा- 
यक होते है। हिंसा केवल बध करने में ही नहीं होती 
वरन्‌ किसी के उचित भाग ले लेने ओर दूसरे के जी sai 
भी | इसीलिए हमारे यहाँ “सत्यं ब्रूयात्‌? के साथ “प्रियं न्यात्‌ 
का पाठ पढ़ाया गया है। करुणा प्रायः छोटों के प्रति होती 
सत्री वरावर वालों के प्रति ओर विनय बड़ों के प्रति, किंतु हमको 
सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए । विनय शील 
का एक अङ्ग है, उसको बड़ा आवश्यक साना गया है.। भगवान्‌ 
ष्ण ने ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ विनय भौ 
लगाया ।वद्यांवनयसपन्न ब्राह्मण! É विनय भारतीय संस्कृति 
की एक विशेषता है । असास्क्रतिक लोग ही उद्धत होते 


तक ठहरती हैं । ऋतुए अपने अनुकूल फल-फूलों का सूजन करती 


= 


है । धूप ओर वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि शास्यः 
'यामला हा ALE. यहांका नगाधिराज हिमालय कवियों 
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E करते थे । प्रकृति-अ्ंस के ही कारण यहाँ के लोग पत्तों में 
खाना पसंद करते है। वृक्षां में पानी देना एक धार्मिक कार्य 
झते है | सूर्य ओर चंद्र-दशंन नित्य ओर नेमित्तिक कार्यो में ¬ 
शुभ मांना जाता ह । यहा क पशु-पत्ती, GIA आर वृत्त 
AA के जीवन का एक अंग बन गए थे, तभी तो शङुंतला 


क Tile जात ससय उसके जान का उन सो से Sa 
चाहत ६ 


पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याय । 
फुल-पात तोरति नहीं गहने g के चाय॥ 
जव तुम फूलन के दिवस आवत है सुखदान | 
फूली अंग समात नहिं उत्सव करत महान्‌ ॥ 
सो यह जाति asal आज प्रिय के Tel 
आज्ञा देहु पयान को तुम सब सहित सनेह्‌ ।। 
हमारी संस्क्रांत इतने में ही संकुचित नहीं है । पारिबारिकता 
पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया हैः। भारतीय 
संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्त्व दिया गया 
न [लिए हसारे यहाँ शीकांत नाटकों का निषेध el भारत 
तशय को विशेष सहस्व प्रदान किया गया है। अतिथि को 
ठेवता माना गया हे--अतिथिदेवों भव! | 


oF छा ओ ४ 


हमारी संस्कृति के सूल आङ्गं पर प्रकाश डाला जा चुका 
भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपक में आने से 
संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई । पुराने जमाने से द्रविड़ 
और आर्य संस्कृति का समन्वय वहुत उत्तम रीति से हो गया 
था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का ओर भेल 
हुआ है। इम इन daa से अछूते नहीं रह सकते ह। इन 
| संस्कृतियों में से हम कितना लें और कितना छोड़ें, यह हमारे 
| era 
Ie इनकी अपनाना आत्महत्या 








~ 


१७४ | | गुलावराय 


मन्बयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना न | 


खो बैंठना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों के जो अङ्ग हमारी संस्कृति 


में अविरोध रूप से अपनाए जा सके उनके द्वारा अपनी संस्कृति 


को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी संस्कृति चाहे 
अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्क्ृति से मेल खाती हो या 
न खाती हो, उससे aa होने की कोई बात नहीं | 


दसरों ही संस्कृतियां में सच.चात gU हा नहा है | | 


संस्कृति मे धार्मिक कृत्यां में एकात-साधना पर आधिक चल दिया 
गया है, यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव नहीं हे । झुसलमानी 
ओर अंग्रेजी सभ्यता सें सामूहिक प्रार्थना को आधक आश्रय दिया 
गया, यद्यपि एकांत-साधना का वहाँ भी अभाव नहीं | हमारे कीतन 
आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा परिचालित प्राथना-सभाए धम 
में एकत्व की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आइ g l हमार 
यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महच दिया गया 
है | पारिवारिकता को -खोकर सामाजिकता को ग्रहण करना तो 


rs wr 


सूखता होगी किंतु पारिवारिकता के साथ-साथ सामाजिकता वढ़ानों 
श्रेयस्कर होरा । भाषा ओर पोशाक मे अपनत्व Ui sa 


व्यक्तित्वे. को तिलांजलि देना होगा | हमें अपनी संभिलित परिवार 
की प्रथा को इतना न वढा देना चाहिएँ कि व्यक्ति का व्यक्तित्व हो 
न रह जाय ओर न व्यक्तित्व को. इतना महत्त्व देना चाहिए कि 
Teka का आदरभाव भी नरहे ओर पारिवारिक एकता पर 





कुठाराधात हा KAS आर जूता का सभ्यता ओर कम-स-कम (९ 


कपड़ा पहनना आर नगं पर रहने का सभ्यता से भा. समन्वय 


को आवश्यकता है । अङ्गरेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्त्व _ 


हे किंतु उसे अपने यहाँ के चोका आर पूजाग्रहों की सीमा पर 
आक्रसण न करना चाहिए । अङ्गरजी सभ्यता चीनी ओर काच 
क बतनचा का सभ्यता ह। हमारा सभ्यता Aet आर पीतल के 


वतस. कीणर हीः (त्ता शसि" के 'निशकषी के 





slot RNa RN ५६७८८ २०००० naa 


भारतीय संस्कृति १४५ 


अधिक अनुकूल है.। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा वंदो 
कर सके तो उससे अच्छी कोश चीज नहीं है। आलस्य 
को वैज्ञानिका पर विजय न पाना चाहिए। अङ्गरेजी संस्कृति ¬ 
से भी सफाई ओर समय की पाबंदी की बहत-सी बातें सीखी 
ज्ञा सकती है, किंतु अपनी संस्कृति के मूल आङ्गो पर ध्यान रखते 
हुए समन्वय-बुद्धि से काम लेना चाहिए। समन्वय द्वारा ही 
संस्कृति क्रमशः उन्नति करती रही है ओर आज भी हमें उसे 
समन्वेयशील बनाना है | | ६ 


“ 





~ 
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पडुमलाल पुन्नालाल qei 
क्या RE 


यह एक प्रकार का आत्मव्यंजक_ निबंध ही हे जिसमें 
बड़े कोशल से विषय-प्रधान शास्त्रीय नित्रंधों की गंभीरता और 
पांडित्य-प्रदशन पर प्रच्छन्न व्यंग करते हुए. आधुनिक निबंध 
के उपादानों की ओर संकेत किया गया है। इस निबंध से 
लेखक की जो स्वच्छुंद मनःस्थिति दिखाई देती है उसे पाश्चात्या 
ने आधुनिक नित्रंथकार की एक प्रमुख विशेषता बतलाया हे । 
लेखक ने “स्वयं जो देखा, सुना और अनुमव किया है? उसके 
आधार पर रांचक ढंग से इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का उदघाटन 
किया है कि “दूर के दोल सुाद्ने होते. हैं? बृद्ध के लिए. ata 
की स्मृति AR युवक के लिए भविष्य की कल्पना बडी मनोरम 
होती है, वतमान से दोनों असंतुष्ट रहते हैं; “इसीलिए वर्तमान 
काल सदा सुधारों का काल बना रहती है? । पर मजेदार चात, 
कि स्वय यह वतमान किसी “धूत? का “भविष्य? है और आगे 
चलकर अतीत” की संज्ञा प्राप्त करने वाला है! 


ईस निश में अन्विति ओर एकसूत्रता लामेवाला 
लेखक का ARI व्यक्तित्व ही है जो पूरे निबंध में अनेक 
E TANTA Ia इसकी शिष्ट, प्रांजल और 
जक है। 
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क्या लिखू ! Po 


` मुझे आज लिखना ही पड़ेगा । अँगरेजी के प्रसिद्ध निबंध- 
तेलक ए० जी० गार्डिनर का कथन है. कि लिखने की एक विशेष 
मानसिक स्थिति होती है । उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग-सी 
उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति-सी आती है, मस्तिष्क में कुछ 
ऐसा आवेग-सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है । 
उस समय विषय की चिंता नहीं रहती । कोई भी विषय हो, 
उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टॉगने 
के लिए कोई भी खूँटों काम दे सकती है! उसी तरह अपने 
मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। 
असली वस्तु है हैट, खूँटी नहीं । इसी तरह मन के भाव ही तो 
| बस्तु हैं, विषय नहीं। गार्डिनर साहब के इस कथन की 
यथार्थता में मुझे संदेह नहीं; पर मेरे लिए कठिनता यह है. कि 
मैंने उस मानसिक स्थिति क अनुभव ही नहीं किया है, जिसमें 
भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। मुझे! तो सोचना पड़ता 
है, चिता करनी पड़ती है, पौरिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं में 
| एक निबंध लिख सकता हूँ । आज तो सुरे विशेष परिश्रम करना 
| पड़ेगा; क्योंकि ak कोई «साधारण निबंध नहीं लिखना है। 
| आज सुके नमिता और अमिता के लिए आदश निबंध लिखना 
| होगा । नमिता का आदेश है. कि में दूर के ढोल 'सुहावने होते 
| हैं! इस विषय पर adl अमिता का आग्रह्‌ है. कि मैं समाज- 
| सुधार पर REL ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके है, और 
` इन दोनों पर आदश निवंध लिखकर मुझे! उन दोनों को निबंधः. 
' रचना का रहस्य समझाता पढ़ेगा। .. 
| PON AA RR St EREDE तुत्त 
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बने होते है.कि उन पर पाँच पेज लिखे जा सकं ? इसी प 

जिस समाजसुधार की “चर्चा अनादिकाल से लेकर आज्ञ ह 
होती आ रही है ओर जिसके संबंध में बड़े-बड़े विज्ञो मे 
विरोध है, उसको मैं पाँच पेजों में कैसे लिख दूँ ? मैंने सोचा ह 


सबसे पहिले निबंध-शाख के आचायाँ की संमति जान लू. । पहले 


यही तो समक लूँ कि आदश निबंध है क्या ओर वह केसे लिखना 

जाता है, तव फिर मैं विषय की चिता करूंगा । इसीलिए मैने 

निबंधःशाज्ि के कई आचायाँ की रचनाएँ देखीं । एक विद्वान का 

कथन है कि निवंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े के 
: अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निवंध में रचना क 
सुंदरता नहीं बनी रह सकती । इस कथन को सान लेने - में ही 
मेरा लाभ है. | मुझे छोटा ही निवंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर 
लिखू कैसे ? निबंध-शाख के उन्हीं आचायं महोदय का कथन है 
कि निवंध के दो प्रधान अङ्ग हैं--सामओ और शैली । पहले तो 
मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार-समूह संचित करना 
होगा । इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए । यह तो सच है कि 
जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क 
में उस विषय के विचार आते हैं । ८ पर यह कोन जानता था क्रि 
दूर के ढोल सुहावने! पर री निप लिखने की आवश्यकता 


होगी । यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय | 


जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं 
है। मुझे तो यहीं बैठकर दो ही घंटों में दो निबंध तैयार कर देने 


होंगे। यहाँ न तो विश्वकोष है. और न कोई ऐसा मंथ जिसमें 
इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके । अब तो मुझे अपने ही _ 


ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा । . 


; Nan 


त 


` बना लेनी चाहिए। छतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने' 


TA atas | 


4 





जज्ञा का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा _ 







क्या लिखू Na 


z रूप-रेखा है.। निबंध लिखने के बाद में उसका सारांश कुछ 
ही वाक्यों में भले ही लिख दूँ, पर निर्बंध लिखने के पहले उसका 
हार दस-पाँच शब्दों सें केसे लिखा जाय ? क्या सचमुच हिंदी के 
तर विज्ञ लेखक पहले से अपने-अपने निवंधों के लिए रूप-रेखा 
तैयार कर लेते है । ए० जी० गार्डिनर को तो अपने लेखों का 
शीर्षक वनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने 
लिखा हैं कि में लेख लिखता हूँ और शीषक देने का भार में 
अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिंखा है कि 
शेक्सपीयर को भी नाटक लिखने में जितनी कठिनता न हुई 
होगी उतनी कठिनता नाटकों के नामकरण में हुई होगी । तभी | 
तो घबड़ाकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक 
नाटक का नाम रखा “जैसा तुम चाहो? । इसलिए मुझसे तो यह 
हप-रेखा तैयार न होगी । अव मुझे शैली निश्चित करनी हैं.। 
mar महोदय का कथन है. कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए । 
| लिए वाक्य छोटे-छोटे हों, पर एक दूसरे से संबद्ध | यह 
तो बिल्कुल ठीक है.। में छोटे-छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख 
सकता हूँ । पर मैं हूँ मास्टर | कहीं नमिता ओर अमिता यह न 
तमक बेठें कि में यह निवंध बहुत मोटी अक्लबालों के लिए लिख 
रहा हूँ । अपनी वित्ता ana करने के लिए, अपना गोरब 
ania करने के लिए यह्‌ आवश्यक है. कि वाक्य कम से कम 
आबे एष्ठ में समाप्त हो । वाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य 
लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भो चाहिए क्योंकि यह अस्प" 
| ष्टता या दुर्वोधता गांभीय ला. देती है। इसी लिए संस्कृत के 










अपनी कविता मूद के लिए दुर्बोध कर दी है | तभी तो अलंकारों, 


. 


4 


प्रसिद्ध कबि श्रीहर्ष ने जान-बूमकर अपने काव्य में. ऐसी शुस्थियाँ . 
डाल दी हैं जो अज्ञों सेन सुलभ सकें और सेनापति ने भी 


| मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए 
आवश्यक Said ३ “आती Rea Gar do ज्ाव2व by eGangotri . 
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Ones $ गी unga TT Si KDI GI AN 
सिद्ध न हों, पर अ ग्रंजी साहित्य में उनका माच अवश्य है। उत 


Sy 


लेखक कल्पना के द्वारा मनुष्य-जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के 
~ < ~ त्र NA “ = Anan पु " ` MK Sena 
ARA ऑर घटना-बचिज्य की सृष्टि करते हैं। पर 


ha ET aS ga OOT की aC o O S ~ N 
व निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, जिसमें न 
ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिसा, जिसमें 


DR रा चम्या क्रक र ऽर 
जीबन का KT भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं. 
जसम हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही 


ha N ~ र 
भाव से ग्रहण करते ६। तव इसी पद्धति का अनुसरण कर में 
ALEN TAT लिखू । पर मुझे दो निबंध लिखने होंगे। . 

सुझे अमीर खुसरो की कहानी याद आई |. एक बार प्यास 


लगने ha ww हुँचे ws oN we A 
लगने पर वे कुएं के पास पहुँचे । वहाँ चार औरते 'पानी भर रही | 


थीँ। पानी ANTA परः पहले उनमें से. एक ने खीर पर कविता 
57 आ इच्छा प्रकर्ट की, दूसरी ने चख पर, तीसरी ने कृते 
पहु uni Bay अक RRR eRe, 
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$ 2 SA DER SSH aa Ui 
STET FES" 


क्या लिखें ३५१ 


इन्होने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी | 
इन्होंने कहा-- 
खीर पकाई जतन से, चखी दिया चला; 
आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा । ta 
मुझमें खुसरो की प्रतिभा नहीं है पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार 
करने से भेरी कठिनाई आधी रह जाती है । में भी एक ही निबंध 
इन दोनों विषयों का समावेश कर दूँगा, एक ही ढेले से 
चिड़ियाँ मार लूँगा । 
दूर फे ढोल सुहावने होते है, क्योंकि इनकी ककशता दूर 
तक नहीं पहुँचती । जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के 
पे फटते रहते हैं, तच दूर किसी नदी के तट पर, संध्या समय, 
किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर दत 
हें । ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के 
विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है । कोलाहल से पूणं घर 
के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशींलों नववधू को कल्पना 
यह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, 
संकोच, आशंका और are से युक्त हृदय क कपन) ढोल की 
उस कर्कशा ध्वनि को मधुर धना देते है । सच तो यह ह कँ ढल 
की ध्वनि के साथ आनंद का करव, उत्सव का प्रमोद आर AR 
का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी ककशता सर्मीपस्थ 
लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती ऑर दूरस्थ लोगों के लिए 
तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है. । 
यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथाथता को कठोरता 
का अनुभव नहीं होता । यही कारण हक जा तरुण संसार के 
जोवन-संग्राम से दर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा फ सनमोहक 
प्रतीत होता हैं। प्रेम की वेदना ही उनके लिए वेदना al प्रिय 
तमा की [निष्ठ रता ही उनके लिए निष्ठुरता टै । प्रम का व्यवसाय 
ह उ थि ग मही सक पिबः तलै 
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ओर प्रेम ही,उनका सबस्व है । वे प्रियतमा की गोद में रोग 
यंत्रण भूल जाते है. | Raami भी संध्या के ससय में रियत 
८ के अंक में सृत्यु का अनुभव करने के लिए लंबी यात्रा का कृष 
सह लेती है। तरुणों के लिए रोग और मत्यु दोनों सुखद है 
दोनों में प्रेम aga हैं। पर संसार-सें-प्रबिष्ट होते-ही-प्रेम 
का यंहै कल्पित संसार न जाने कहाँ विलीने हो जाता bi 
उन्हें संसार की यथाथा का ज्ञान होता हैं, तब उन्‍हें जीवन की 
कटुता का अनुभव होता है ओर तभी उन्हें ढोल की कर्कशता 


मालूम हो जाती है। . 
` जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था 


“e 


दूर हटे आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की ak बड़ी-सुखद 


-eme 


हो जाती है। वे अतीत का ही स्वप्न ai तरुणों के लिए 
जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है वैसे ही बृद्धो के लिए अतीत | 
बतंमान से दोनों कों असंतोष होता है । तरुण भविष्य को aa 
मान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वतमान में 
देखना चाहते है। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध 
अतीत-गोरव के संरक्षक । इन्हीं दोनों झे कारण वतमान सदैव 
TA रहता है और इसी से वर्तमान झाल सदैव सुधारों का काल 
बना रहता है। | 
_ मुष्य-जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ 
_ जब सुधारों की आवश्यकता-न हुई हो। तभी. तो आज तक कितने 
ही सुधारक हो गए हैं। पर सुधारों का अंत कब हुआ है ? भारत 
क इतिहास में बुडदेव, महावीर स्वामी, नागाजुन, शंकराचार्य, 
कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा 
में ही रों की गणना समाप्त नहीं दोती। सुधारों 
T इल नगरुनगर और गाँक्गाँव में होता है। यह सच है कि 
जावन मे नये-नये दोष उत्पन्न हो जाते है और  नये-नये व 


होते-जते' “भेष को है a ने सुधारों का। 
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भी सुधार थे बही आज दोष हो गए हैं और उन खुधारों का 
फिर से नव सुधार किया आता है. । तभी तो यह जीवन प्रगति- 
: माना गया है. । | Tn 

हिंदी में प्रगतिशील साहित्य.का..नि्माण हो रहा है। .उसके. 
निर्माता यह समझ रहे हैं कि उसके साहित्य में भविष्य का गौरव 
निहित हें । पर कुछ ही संमय के वाद उनका यह BL भी 
| का स्मारक हो जायगां और आज जो तरुण है बही बृद्ध 
होकर अतीत के गौरव का स्वरूप देखंगे। उनके स्थानें में तरुणा 
का फिर दूसरा दल आ जायगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा | 
दोनों हो स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावन 


~ 
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( / आचाय शुङ्क के विचारात्मक निबंध साहित्य की मूल्य 


esos I NN Na o na 


चान्‌ सर्पात्त ह। विषय के विश्लेषण ओर पर्यालोचन की 
८४ से इनम वज्ञानिक की सूक्ष्मता ओर सतकता दिखाई देती 

; है और भावों को प्रेषित T संतरेदना. उत्पन्न करने की 
SERI भविशदीभूत मनोमुकुरः वाले साहित्यिक की सहृदयता 
“के दशन होते हैं | इनके नित्रंधों में विचार-परंपरा चहत कसी 
होती है ओर उसका विश्लेषण ऐसी क्रम-व्यवस्था के साथ 

:. होता है कि आदि से लेकर अंत तक चविारों की सुसंबद्ध 

खला प्रस्तुत हो जाती है। गंभीर और जटिल भावों को प्राय 

पत्र रूप सं कहकर ये उसकी ऐसी विशद व्याख्या करते तथा 
उदाहरण द्वारा अपना मंतब्य ऐसी मार्मिक पद्धति पर प्रस्फुर 
ऋत हं कि गूढ़ से गृढ़ विषय भी भली भाँति स्पष्ट हो जाते 

६ | इनक घनीभूत वाक्यों की व्यंजक ध्वनि दूर तक जाती है | 

श्रथ का ATA, शब्द-सोश्ठव, संतुलित वाक्य-योजना, भास्व- 
वा, सवलता, विद्ग्धता ओर मार्मिकता इनकी गद्य शेली को 
RR हैं। भाषा इनकी वशवर्णिनी है, जो प्रसंग के अनु 
कूल विविध रूप-रंग पकड़कर कहीं “गंभीर, कहीं सरल, कहीं 
ARW, कहां भावमयी ओर कहीं सजीत्र, विनोद्युक्त, Aea 
शार बक होकर चलती है। विषय की प्रधानता होते हए भी 

निधा म इनका व्यक्तित्व अनेक प्रकार से व्यंजित ह्र ह्‌ | 

तुत निबंध म करुणा नामक मनोभाव का मानव: 

जावन स॑ ्राविभाव दिखाते हुए उसका स्परूप-निर्धारण किया 
गया ह AR अन्य सहयोगी एवं विरोधी भावों से उसको बुलमा 
करक उसकी व्याप्ति अतलाते हुए वयक्तिक IR सामाजिक 
जीवन में उसकी Taat और आवश्यकता का विवेचन 
CCR TERAS Cpilection Digitized by eGangotri 
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` जब बच्चे को काय-कारण-संबंध कुछ-कुछ प्रत्यक्ष होने लगता 
हैं. तभी दु:ख के उस भेद की नींव पड़ जाती है. जिसे करुणा 
कहते हैं.। बच्चा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये 
ओर प्राणी भी हैं ओर बिना किसी विवेचना-क्रम के स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हारा, बह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर 
करता है | फिर काय-कारण-संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरे के 
दःख के कारण वा काय को देखकर उनके दुःख का अनुमान 
करता है ओर स्वयं एक प्रकार का दुःख अनुभव करता हैं। प्राय 
देखा जाता है. कि जब माँ मूठमूठ 'ऊ ॐ? करके रोने लगती हैं 
तब कोई-कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं ।' इसी प्रकार जव उनके 
किसी भाई वा बहन को कोई मारने उठता है तव वे कुछ चंचल 
उठते हैं ।* 
दःख की श्रेणी में परिणाम के विचार से करुणा का उलटा 
क्रोध ठै । क्रोध जिसके प्रति,उत्पन्न होता हे उसको हानि को चेष्टा 
की जाती है । करुणा जिसके ala. sam होती है उसकी भलाई 
1 उद्योग किया जाता È किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसका 
भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और 
आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनंद को श्रेणी में ऐसा 
कोई शुद्ध सनोविकार नहीं है जो पात्र को हानि का उत्तेजना करे, 
पर za की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र को भलाई की 
उत्तेजना करता है । लोभ से जिसे मेने आनंद को श्रणी म रखा 
चाहे कभी-कभी और व्यक्तियों वा वस्तुओं को दानि पहुंच जाल 
पर जिसे जिस व्यक्ति वा वस्तु का लोभ दोगा उसको हानि वह 
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` नूरजहाँ के रूप के लोभी जहाँगीर ने शेर 
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25.7 ao À 
कभी नहीं करेगा । लोभी महमूद ने सोमनाथ को NT; र 
भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब सँभालकर रखा | 
नूरजहाँ Y WaN La अमान को भरवाया 
पर नूरजहाँ को बड़े चन से रखा। कभी-कभी नम्रता, सज्ज़नता 
Ta, दीनता आदि मनुष्य की स्थायी बासनाएँ, जिन्हे गुण 
कहते है, तीत्र होकर मनोवेंगों हे 
हते हे, कर सनोवेंगों का रूप धारण कर लेती हैं पर वे 
मनोवेगों में नहीं गिनी जातां । | 
ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश 


करता है, उसके दुःख और सुख का बहुत-सा अंश दूसरों की | 


क्रिया वा अवस्था पर निभर हो जाता है और उसके सनोविकारो 


के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिये अधिक क्षेत्र हो जाता | 


ह । वह दूसरों के ढुःख से ge और दूसरों के सुख से सुखो 


„होने लगता है| अव देखना यह है कि क्या दूसरों फे दुःख से 


kasi होने का नियम जितना व्यापक है उतना ही दूसरों के सुख 
से सुखी होने का भी । में सममता हूँ, नहीं। हस अज्ञात-कुल- 


` शील मनुष्य के दुःख को देखकर भी दुःखी होते हैं । किसी टुःखी 


मनुष्य को सामने देख हम अपना ईुखी होना तब तक के लिये 
जद नहीं रखते जब तक कि यह न भालूम हो जाय कि वह कौन 
है, कहाँ रहता है और केसा है। यह और बात है कि यह जान- 
कर कि जिसे पांड़ा पहुंच रही है उसने कोई भारी अपराध वा 
अत्याचार किया है, हमारी दया दूर वा कम हो जाय। ऐसे 
AIR पर हमारे ध्यान के सामने बह अपराध वा अत्याचार 
आ जाता है और उस अपराधी वा अत्याचार i 
जाता अपराधी वा नै का वतमान 


कलेशा हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता है । सारांश यह 


Saya प्राप्ति के लिये पात्र में दुःख के अतिरिक्त और 


किसी A विशेषता Ar 99242 oT 232८ ऐसे 
RRT अपेक्षा नहीं। पर आलनंदित हम ऐसे ही 
आदमी के सुख को देखकर के होते है जो या तो TI Et 
यःसबंधी'हो०अ्रथेची'अखसे सेम शोलवान वा चारित्र 


—.. er aa "ला 
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होने के कारण समाज का सित्र वा दितू हो। यों ही किसी 
ज्ञात व्यक्ति का लाभ वा कल्यार्ण' सुनने से हमारे हृदय में 
किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता । इससे प्रकट है कि 
दूसरों के ga से दुखी होने का नियम वहुत व्यापक है और 
दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित 
है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता 
है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है और न उसमें 


वेग वा क्रियोत्पादक गुण है। पर दूसरों के दुःख के परिज्ञान से 
"जो ठुःख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता 


है ओर अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है | 

जब कि अज्ञात व्यक्ति के दुःख पर दया बराबर उत्पन्न होती 
है तव जिस व्यक्ति के साथ हमारा विशेष संस है, जिसके गुणों 
से हम अच्छी तरह परिचित हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम . 


होता है उसके उतने ही दुःख पर हमें अवश्य अधिक करुणा . 


होगी । किसी भोली-भाली सुंदरी रमणी को, किसी सच्चरित्र 
परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई-वंधु को दुःख में देख 
हमें अधिक व्याङुलता होगी! करुणा की यह सापेक्ष daa 
जीवन-निर्वाह की gua ओर कार्यविभाग की पूणता के 
उद्दश्य से इस प्रकार परिमि की शई है । 

मनुष्य की प्रकृति में शील ओर सात्त्विकता का आदि-संस्था- 
पक यही मनोविकार है। मनुष्य की सञ्जनता वा दुजनता अन्य 
प्राणियों के साथ उसके संबंध वा संसगं द्वारा ही व्यक्त होती 


है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निजेन स्थान में अपना 


निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सञ्जनता या दुजनता की कोटि 
Ta ~ . wo 

में नआएगा। उसके सब कम निलिप्त होंगे। संसार स प्रत्येक 

A ~. barat A (ani 

प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्रां 


| है। अतः सबके उद्देश्यों को एक साथ जोड़ने से संसार के 
| SERA ०सु रथीव Satenag p o Ka canda 


- UE रामचंद्र शुक्ल 


~ 


हुआ । अतः जिन कर्मों से संसार के इस उदेश्य का साधन हो ३ 


उत्तम हैं । प्रत्येक प्राणी कें लिये उससे भिन्न प्राणी संसार है। 


. जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दु:ख 


की निबृत्ति हो वे शुभ और सात्त्विक हैं तथा जिस Sean, 
बृत्ति से इन कमाँ में प्रवृत्ति हो वह सात्त्विक है। कृपा वा 
प्रसन्नता से भी दूसरों के सुख़ की योजना की जाती है। पर 
एक तो कृपा वा प्रसन्नता में आत्मभाव छिपा रहता है और 
उसकी प्रेरण से पहुँचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। 
दूसरी बात यह्‌ है कि नवीन सुख की योजना ही अपेक्षा प्राप 
दुःख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यन्त अधिक है । 
दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी 
तीव्रता के कारण मनोवेगों की श्रेणी में माना जाता है पर अपने 
आचरण द्वारा दूसरे के संभाव्य दुःख का ध्यान वा अनुमान, 
जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे 
को दुःख पहुचे, शील वा साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समभा 
जाता है। बोलचाल की भाषा में तो “शील' शब्द से चित्त की 
कोमलता वा मुराबत ही का भाव रूमभा जाता है. जैसे 'उनकी 
आँखों में शील नहीं है? 'शील तोड़ना अच्छा नहीं? । दूसरों का 
दुःख दूर करना ओर दूसरों को दुःख न पहुँचाना इन दोनों बातों 
का निवाह करनेवाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है पर 
दुःशीलता वा दुर्भाव का नहीं । ऐसा मनुष्य मूठ बोल सकता है 
पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई-काम बिगड़े या जी दुखे | 
यदि वह कभी बड़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिये कि वह 
उसे ठोक नहीं जचती, वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, 
इसलिये नहीं कि बड़ों का अकारण जी दुखे। मेरे विचार के 
अनुसार सदा सत्य वोलना?, बड़ों का कहना मानना? आदि 
नियम के aada है,” शील वा सदूभाव के अन्तर्गत नहीं । मूठ 


बोलने, से.नहृक्षा KAA araa जाते वसी °छे"शंका 
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अभ्यास रोकने के लिये यह नियम कर दिया गयः कि किसी 
रबस्था में मूठ बोला ही न जाय। पर मनोरंजन, खुशामद और 
ष्टाचार आदि के वहाने संसार में बहुत-सा झूठ बोला जाता है 
पर कोई समाज कुपित नहीं होता । किसी किसी अवस्था 
में ती थमन्रन्था सें झूठ बोलने की इजाजत तक दे दी गई है, 
विशेषतः जव इस नियसभंग द्वारा अन्तःकरण की किसी उच्च और 


उदात्त बत्ति का साधन होता हो । यदि किसी के झूठ बोलने से 


कोई. निरपराध ओर नि:सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से वच जाय 
तो एंसा मूठ वोलना बुरा नहीं वतलाया गया है क्योंकि नियम 
शील वा सद्त्रृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। सनोवेग-चजित 
सदाचार केवल दंस है । मनुष्य के अन्तःकरण में सात्त्विकता की 
ज्योति ज्ञगानेवाली-यही करुणा हे। इसी से जैन ओर agak 
में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है ओर गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने भी कहा हे-- 
पर-उपकार सरिस न WTS | 
पर-पीड़ा सस नहिं अधमाई N 

यह वात स्थिर ओर निर्विवाद. है-कि--श्रद्धा का विषय किसी 
न किसी रूप सें सात्त्विकशीलता ही है। अतः करुणा ओर 
सात्त्विकता का संबंध इस वीत से ओर भरी प्रमाणित होता है 
क्रि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा 
करनेवाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती हे । किसी प्राणी में ओर किसी 
| मनोवेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती | किसी को क्रोध, 
। भय, ईर्ष्या, छुणा, आनंद आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा 
| नहीं कर वेठते । यह दिखलाया ही जा चुका हक ATI का 
| आदि अन्तःकरण-श्त्ति रागात्मक हे । अतः मनोवेगों में से जो 
श्रद्धा का विषय हो बही सात्विकता का आद्‌ सस्थापक ठहरा | 
| दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य का आचरण 


| मनोगतिं ह कफर nasi Kenanga edi 
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हुआ । अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य का साधन हो बे 
उत्तम हैं। प्रतयेक प्राणी के लिये उससे भिन्न प्राणी संसार है, 
जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुःख 
की निबवत्ति हो वे. शुभ ओर सात्त्विक है तथा जिस अन्तःकरण 
बृत्ति से इन कमा में प्रवृत्ति हो वह सार्विक है। कृपा वा 
प्रसन्नता से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है। पर 
एक तो कृपा वा प्रसन्नता में आत्मभाव. छिपा रहता है और 
उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है | 
दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप 
ठु: की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यन्त अधिक है । 
दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का अलुभव अपनी 
तीन्रता के कारण मनोवेगों की श्रेणी में माना जाता है पर अपने 
आचरण द्वारा दूसरे के संभाव्य दुःख का ध्यान वा अनुमान, 
जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे 
को दुःख पहुंचे, शील वा साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समक्ष 
जाता है। बोलचाल की भाषा में तो “शील? शब्द से चित्त की 
कोम॒लता वा मुराबत ही का भाव रुमझा जाता है जैसे 'उनकी 
आँखों में शील नहीं है, 'शील तोड़ना अच्छा नहीं? । दूसरों का 
दुःख दूर करना ओर दूसरों को हु:खै न पहुँचाना इन दोनों बातों 
का निर्वाह करनेवाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है पर 
दुःशीलता वा दुभा का नहीं । ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है 
पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे । 
यदि वह कभी बड़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिये कि वह 
उसे टोक नहीं जचती, वह्‌ उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, 
इसलिये नहीं कि वड़ों का अकारण जी हुखे। मेरे विशार के 
अनुसार सदा सत्य वोलना?, “बड़ों का कहना मानना? आदि 
नियम के अन्तर्गत हैं,” शील वा सद्भाव के अन्तर्गत नहीं । झूठ 
चह भहा BARAT aras Pola Beda "के छत्षका 





करुणा १५६ 


ब्रभ्यास रोकने के लिये यह नियम कर दिया गया कि किसी 
्रबस्था में मूठ बोला ही न जाय । पर मनोरंजन, खुशामद और 
शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत-सा झूठ बोला जाता है ? 
पर कोई समाज कुपित नहीं होता । किसी किसी अवस्था 
में तो धमग्र्न्थो सें झूठ बोलने की इजाजत तक दे दी गई 
'बिशेषतः जव इस नियमभंग द्वारा अन्तःकरण की किसी उच्च और 
दात्त दत्त का साधन होता हो। यदि किसी के झूठ बोलने से : 
कोई निरपराध ओर नि:सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से वच जाय 
तो एसा झूठ वोलना बुरा नहीं वतलाया गया है क्योंकि नियम 
शील वा सद्त्रत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। मनोवेग-वरजित 
सदाचार केवल दंस हे. । मनुष्य के अन्तःकरण में सात्त्विकता की 
व्योति _जगानेकाली यही करुणा है । इसी से जैन ओर वोद्ध धमे 
में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है ओर गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने भी कहा 








पर-उपकार सरिस न भलाई | 
पर-पीड़ा सम नहि अधमाई ॥ 
यह वात स्थिर ओर निर्विवाद. है-कि--श्रद्धा का विषय किसी 
किसी रूप में सात्तिवकशहिलता ही है। अतः करुणा ओर 
तात्विकता का संबंध इस वीत से ओर भी प्रमाणित होता है. 
कि किसी पुरुप को दूसरे पर करूणा करते देख तीसरे को करुणा 
करनेवाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है.। किसी प्राणी में और किसी 
Aar को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, 
| मय, Se, घृणा, आनंद आदि करते देख लोग. उस पर श्रद्धा 
हीं कर बैठते । यह दिखलाया ही जा चुका है के प्राणिया का 
| आदि अन्तःकरणनृत्ति रागात्मक हे । अतः मनोवेगो में से जोः 
| श्रद्धा का विषय हो बही सात्विकता का. आदि संस्थापक ठहर | 
दसरी वात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य का आचरण 


| नेम भाल हर E air 
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अलग अलग दिखला देगी, यह मलुष्य के सनोवेग पर निक्ष 
है कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर काय में प्रवृत्त हो। 
कुछ दाशेनिकों ने तो यहाँ तक दिखलाया है कि हमारे निश्चयो 
का अन्तिम आधार अनुभव वा कल्पना को तीब्रता ही है, बुद्धि 
द्वारा स्थिर की हुई कोई वस्तु नहीं। गीली लकड़ी को आग पर _ 
रखने से हमने एक वार धुआँ उठते देखा, दस बार देखा, हजार 
वार देखा, अतः हमारी कल्पना में यह व्यापार जस गया और 
हमने निश्चेय किया कि गीली लकड़ी आग पर रखने से धुआं 
होता है। यदि विचार कर देखा जाय Kah, अनुमान, 38 
_आदि अ'तःकरण की सारी aki केवल मनोवेगों की सहायक 
है, वे सनोवेगों के लिये उपयुक्त विषय मात्र ढूँढ़ती है। मनुष्य को 
ˆ प्रवृत्ति पर कल्पना कों और मनोवेगों को व्यवस्थित ओर तीत्र 
करनेवाले कवियों को प्रभाव प्रकट हीं हैं। _ a 


प्रिय के वियोग से जो दुःख होता है वह भी करुणा कहलाता 
है, क्योंकि उसमें दया वा करुणा का अशा भी सिला रहता है। 
ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुःख है। 
अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की संप्राप्ति किस प्रकार होती 
है, यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है ओर परोक्त अनिश्चय 
में डालता है । प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो 
निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चिय में परि- 
चतित हो जाता है। अस्तु, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का 
विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। जो करुणा हमें साधारण , 
जनों के उपस्थित दुँःख से होती है बही करुणा हमें प्रिय जनों के 
सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें 
दुःख असह्य होता है पर प्रिय जनों के सुख का अनिश्चथ dl 
अनिश्चित वात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट 
अज्ञान है इसी से इस प्रकार के दुःख वा करुणा को किसी किसी 
CETORI AEN BHRR Vaha. सिव! यह ०१च्प्रिय के : 
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| बियोग-जनित दुःख सें जो करुणा का अ'श रहता है उसका विषय 
| प्रिय के सुख का अनिश्चय है । राम-जामकी के बन चले जाने 
| क्षैशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं-- 
चन को निकरि गए दोड भाई | 
सावन गरजे, भादों वरसे, पवन, चले पुरुबाई | 
कौन विरिछ तर भीजत aa, राम लखन दोउ भाई। ८-- 
—गीत 
NEG n - MA 
प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के 
ga का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में ओर भी 
कोई रख सकता है। श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ 
सब प्रकार का सुख-बेभव था पर यशोदा इसी सोच में मरती 
रहीं कि-- 
प्रात समय उठि maa रोटी को विन माँगे देहे? — 
को मेरे बालक केवर कान्ह को छिन छिन आगो लेहे | 7 
आर उद्धव से कहती हैं-- 
ata देचकी सों Agil 
हों तो घाय तिहारे सुल की कृपा करत ही राहयो। 7 
उचटन, तेल ओर arah जल देखत ही भाज जात । 
जोइ जोइ माँगत सोइ से देती क्रम क्रम करिके al ४ 
~ 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ंतहि माखन राटा भाव। 
अब यह्‌ सूर मोहि निसि-वासर वड़ा रहत जय सोच | 
अब मेरे अलकलड़ेते लालन हेंहे, करत anal 
वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को श्रिय के सुख का अनिश्चय 
| ही नहीं, कभी-की घोर अनिष्ट की आशंका तक होती हैं; जस 
| एक पति-वियोगिनी स्त्री संदह करती ह स 
नदी किनारे घुआँ उठत है, में जानू" कछु दीय | 


११ 


~ 


i 
तस तो देच जानाताह gal तऊ साह काह आर्च । aa 


4 i CC Peranakan BAM 'अन्ली#कदी०० ASEAN, ००१६८॥ 
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प्रिय के वियोग-जनित ढुःख म॑ जा करुणा का अंश होता 
उसे-तो मेने दिखलाया ag ऐसे दुःख का प्रधान अङ्ग आ 
संबंधी एक और ही प्रकार का दुःख होता है जिसे शोक कहते 
। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता आर प्रीति होतो है ह 
उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार | 
होता ह। उसके KAT का वहुत सा अश उसी क संबंध द्वार. 
व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिये संसार आप बनाता है । संसार 
तो कहनेशुनने के लिये हे, वास्तव में किसी सजुष्य का संसार तो 
वे ही लोग हें जिनसे उसका संसगं या व्यबहार हे । अतः ऐसे 
लोगों में से किसी का दूर होना उसके लिये उसके संसार के 
एक अश का उठ जाना या जीवन के एक Ag का निकल जाना 
। किसी प्रिय वा ggg के चिरवियोग या सत्यु के शोक के साथ 
करुणा या दया का आव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता 
हे । किसी के मरने पर उसके प्राणी उनके साथ किए इए अन्याय | 
या कुव्यवहार, तथा उसकी इच्छा-पूर्ति के संबंध में अपनी त्रुटियों 
का स्मरण कर ऑर यह्‌ सोचकर कि उसकी आत्मा को संतष्ट : 
करने को संभावना सव दिन के लिए जाती रही, बहत अधीर _ 
आर विकल होते हैं | ? 


सामाजक जवन को स्थिति आर पृष्टि के लिए करुणा का 


Ta mataram se 


स॑ का जाता हं; याद्‌ ध्यान से देखा जाय तो कमच्ेत्र में परस्पर _ 
सहायता का सच्ची उत्तजना देनेवाली किसी-न-किसी रूप में करुणा ' 
SURG दगा । सरा यह कहना नहीं है कि परस्पर की सहा- 
यता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है । मेरे कहने क्रा यह 
AAA है के संसार H एक दूसरे की सहायता, विवेचना द्वारा 
निश्चित इस प्रकार YA परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की 


SATII sib ha EN Ae A RU ठि Becas है | 
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दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना है इस 
: उदर्य का ध्यान प्रत्येक, विशेषकेर सच्चे सहायक ` को 
तो नहीं रहता । ऐसे बिस्त उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं 
| adi हे; हे sg प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल ओर सुंडे-मुंडे 


|e AON n Yg MX ~ ~ ४ ~ 
पमिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किस युग में ओर किस 


| ag चे समाज-रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता 
करने की गोएी को होगी, यह समाज-शाख्न dapa वक्ता ही 
जानते होंगे । यदि परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस 
पुरानी पंचायत ही फे कारण होती ओर यदि उसका उद्देश्य वहीं 
तक होता जहाँ तक ये समाज-शाञ्ज के वक्ता वतलाते हें तो 
हमारी दया सोटे, झुसंडे ओर समथ लोगों पर जितनी होती 
इतनी दीन, अशक्त और अपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज 
| को उतना लाभ नहीं | पर इसका विल्कुल उलटा देखने में आता 
है । दुखी ब्यक्ति जितना ही अधिक असहाय ओर असमर्थ होगा 
उतना ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी । एक अनाथ 
अचला को सार खाते देख हमें जितनी करुणा होगी उतनी एक 
सिपाही या पहलवान को पिळले देख नहीं । इससे स्पष्ट हे कि 
परस्पर साहाय्य के जो व्यापक उद्देश्य हैं उनका धारण करनेवाला 
मनुष्य का छोटा-सा TARI नहीं) विश्वात्मा हैं । 
| दूसरों के विशेषतः अपने परिचितो फे क्लेश या करुणा पर 
| जञो वेग-रहित ठुःख होता है, उसे सहानुभूति कहते हैं । शिष्टाचार 
| में अब इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि वह 
| निकम्सा सा हो गया हे. । अव प्रायः इस शब्द से हृदय का कोई 
| सच्चा भाव नहीं समझा जाता दै । सहाजुभूति के तार, सदाउभूत 
| की चिट्टयाँ लोग यों ही भेजा करते हैं। यह छद्मशिष्टता AU 
| के व्यवहार में घुसकर सचाई को चरती भल सा रही है 
| करुणा अपना वोज लच्य में नहीं फॅकती ह so An 
: : रही Ne दस यिशर ऽ 
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UE ana 
नहीं करतान्जैसा कि क्रोध ओर प्रम में होता है -चल्कि कृतज्ञता 
श्रद्धा या प्रीति करता है farah ओपन्यासिक कथाओं में च 
८ चात दिखाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के दाथ से अपना उद्धार 
करनेवाले युवकों के प्रेम में फेस गई है। उद्टेगशील चंगा 
उपन्यास-लेखक करुणा और rii के मेल से बड़े ही प्रभावो- 
त्पादक दृश्य उपस्थित करते है । 
मनुष्य के प्रत्यक्ष-ज्ञान में देश ओर काल की परिमिति अत्यंत 
संकुचित होती है. । मनुष्य जिस बरतु को जिस समय और जिस. 
स्थान पर देखता है उसकी उसी समय ओर उसी स्थान की अवस्था 
का अनुभव उसे होता है | पर स्मृति, अनुमान या उपलब्ध ज्ञान के. 
सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिसिति को लाँघला हुआ अपना देश 
और काल-संवंधी विस्तार वढ़ाता है । उपस्थित विषय के संबंध 
में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिये यह विस्तार कभी-कभी आव. 
श्यक होता है । मनोवेगों को उपयुक्तता कभी-कभी इस विस्तार 
पर निभर रहती है । किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप 
पर हमें दया आती है पर जब सुनते हैं कि कई स्थानों पर कई 
बार वह बड़े-बड़े अपराध कर चुका*है, इससे आगे भी ऐसे ही 
अत्याचार करेगा. तव हमें अपनी दया की अनुपयुक्तता मालूम 
हो जाती है। ऊपर कहा जाँ चुका है. कि स्प्ति ओर अनुमान 
आदि केवल मनोवेगों के सहायक . हें अर्थात्‌ प्रकारांतर से वे 
मनोवेगों के लिये विषय उपस्थित करते हैं ये कभी तो आपसे 
आप विषयों को मन के सामने लाते हैं; कभी किसी विषय के , 
सामने आने पर ये उससे संबंध ( पूर्वापर वा कार्य-कारण-संबंध ) 
रखनेबाले ओर बहुत से विषय उपस्थित करते हैं. जो कभी तो 
सव के सब एक ही मनोवेग के विषय होते हैं. और उस R 
विषय से उत्पन्न सनोवेग को तीग्र करते हैं, कभी भिन्न-मिन्न 
मनोवेगों के विषय होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न सनोवेग की | 
PERAN AT PAR करते है१ इससे थह सट है “की सैनीविंग वा. 
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| रत्ति को मंद करनेवाली, स्पृति, अनुमान वा gang कोई 
laa अंतःकरण-बृत्ति नहीं है, सन को रागात्मिका क्रियां या 
्रवस्था दी हैं. | 

मनुष्य की सजीबता मनोवेग यां प्रवृत्ति ही में है । नीतिज्ञों 
त्रो धार्भिकों का सनोवेगों को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड 
है। इस विषय में कवियों का प्रयत्न ही सच्चा है जो मनोविकारों 
पर सान हो नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते »हुए सृष्टि 
के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध-निर्वाह पर जोर देते है । 
गदि सनोवेग न हो तो aR, agam, बुद्धि आदि के रहते भी 
मनुष्य बिलकुल जड़ है. । प्रचलित सभ्यता आर जीवन की 
कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने और अशक्त 


करने पर विवश होता जाता है, इनका पूर्ण ओर सच्चा निर्वाह 
अर इस प्रकार उसके जावन 


| उसके लिए कठिन होता जाता हैं 

स्वाद निकलता जाता हैं.। वन, नदी पर्वत आदि को देख 

नदित होने के लिये अब उसके हृदय में उतनी जगह नही । 

दुराचार पर उसे क्रोध वा TU होती है. पर झूठे िषटाचार के 
| अनुसार उसे दुराचारी की भो सुह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। 
| akta की कठिनता Y SAT AA के कारण उसे दूसरे 
| के दुःख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने शर उसके दुःख 
|a लिबुत्ति का सुख प्राप्त करने की ऊुससत न । इस प्रकार 

केवल क्रूर आवश्यकता आर कृत्रिम 

ने पर विवश ओर कठपुतली सा जई 

| होता जाता हे--उसकी भावुकता को नात होता जाता है.। 
| । सच्चा निवोह त देख, हताश दी इ 
| छोड़ो, प्रेम छोड़ी: AI छोड़ो, 
| आनंद छोड़ो । वस हाथ-पेर हिलाओ, काम, करो | ह 
= मनी वेग K अनुसार था कैरिव An uh 











._ O 





१६६ रामचंद्र शुक्ल 


णाम के निरंतर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटले 

है U यदि कोई RJA औवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने 
ऊपर ले ले तो पहले दी-चार वार उसे दया उत्पन्न होगी पर जब 
वार वार द्या का कोई अनुसारी परिणाम वह उपस्थित न कर 
सकेगा तब धीरे-धीरे उसका दया का अभ्यास कस होने लगेगा | 


बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हू जिनमें करा आदि ad 
वेगों के झुनुसार काम नहीं किया जा सकता पर ऐसे झचसरों की 
संख्या का बहुत वढ़ना ठीक नहीं है । जीवन में सनोवेग के अनुसारी 
परिणामों का विरोध प्रायः तीन Haa से होता हे--(१) आव 
श्यकता, (२) नियम आर (३) न्याय । हमारा कोई नोकर बहुत 
बुड्ढा ओर काय करने में अशक्त हो गया हे जिससे हमारे काम में 
हज होता है । हमें उसकी अवस्था पर दया हो जाती है पर 
आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता हे । किसी 
हुए अफसर के कुबाक्य पर क्रोध तो आता है पर सातहत लोग 
आवश्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार कायं करने की कोन 
कहे उसका चिह्न तक नहीं प्रकट होने देते। अवच नियम को 
लीजिए | यदि कहीं पर यह नियम हे कि इतना रूपया देकर लोग 
कोई कायं करने पाए तो जो ARERI वसूल करने पर नियुक्त 
होगा वह किसी ऐसे अकिंचन को देख, जिसके पास एक पेसा 
भा न हांगा, द्या तो करंगा पर नियम के वशीभूत हो उसे वह 
उस काय को करने से रोकेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी 
शव्या से अपने ही सृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़चा नियम 
का AGYA पालन किया था । पर यह समझ रखना चाहिए कि 
यदि शव्या के स्थान पर कोई दूसरी दुखिया स्री होली तो राजा 
हरिश्चंद्र के उस नियम-पालन का उतना Etag न दिखाई पड़ता; 
करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी: ओर अधिक खींचती है | 
करुणा का विषय दूसरे का दुःख है, अपना दःख नहीं । आत्मीय 


जला CMEC cn रसे अपिश हो? ट है Garp नजा 


कर्णा १६७ 
£ के नियस-पालन का जितना स्वाथ से विरो 
करुणा से नहीं | 

न्याय ओर करुणा का बिरोध प्रायः सनने में आता हे । 
[य से उपयुक्त प्रतीकार का भाव समभा जाता है । यदि किसी 
। ने हमसे १०००) उधार लिए तो न्याय यह है कि वह्‌ १००९) 
लौटा दे यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह हे 
क्रि उसको दंड मिले । यदि १०००) लेने के उपरांत उस व्यक्ति 
पर कोई आपत्ति पड़ी ओर उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई 
तो म्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है । 
इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता-गिड़ांगड़ाता ह आर 
कान पकड़ता है ओर पूणं दंड की अवस्था में अपने परिवार 
की घोर ठुदेशा का वर्णन करता हैं. तो न्याय के पूणं निवाह का 
बिरोध करुणा कर सकती है । ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने 
का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात्‌ जिसका रुपया चाहिए या 
जिसका अपराध क्या गया हे उसको है, न्यायको या तासर 
व्यक्ति को नहीं । जिसने अपने कमाई के १०००) अलग TET, 

या अपराध द्वारा जो aki हुआ; विश्वात्मा उसीक हाथ स 

करुणा ऐसी उच्च सदूबृत्ति के पालन का शुभ अवसर दती R 

करुणा सेत का सोदा नहीं है.। यदि न्यायकतों को करुणा है 

तो वह उसकी शांति प्रथक रूप से कर सकता हे, जेसे ऊपर 
लिखे मामलों में बह चाहे. तो ढुखिया ऋणी को हजार पाच सा 

अपने पास से दे दे या दंडित व्यक्ति तथा उसक परिवार क 

आर प्रकार से सहायता कर द्‌ । उसके लिये करुणा का द्वार 


खुला & | 


da था उतना 


. . N 
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सियारामशरण गुप्त 
5 अपूण 
व्यक्ति-प्रधान निबंध की प्रायः सभी विशेषताओं से युक्त 
प्रस्तुत रचना रोचक भी है ओर सरस भी । लेखक की थ्ात्मी 
यताव्यंजक_ अनोपचारिकता पाठक से आरंभ में ही सौहार्द हद 
स्थापिते कर लेती है ओर साथ ही वह अपने स्वभाव की श्रतिः 
शयं सरलता ओर मधुरता से पाठक का मन मोह लेता हे 
इस निबंध को अपने आपमें पूण अपूर्णता शीर्षक से ही 
। प्रत्युत पूरी रचना में व्यक्त होकर मधुर और नियंत्रित 
TAL मनःस्थात के द्वारा एक प्रकार का घरेलू वातावरण 
उत्पन्न करती है। कहीं कवि-मानस की ससा्रता हमारी रागा- 
त्मक बृत्ति को स्पंदित करती है, कहीं «परिष्कृत व्यंग और विनोद 
आहक बुद्धि को चमत्कृत करते, हैं और कहीं लेखक की कवि- 
सुलभ सादय-चतना शेष सृष्टि में विरोधाभासों के बीच सामंजस्य- 
पूण मनोमुग्धकारी हर्या की aa दिखलाकर अभिनव 
KTA अनुभूति जगाती है। बीच बीच में आए सरल 
RRI शली मं आकर्षण लाते और व्यंजकता उत्पन्न 
। INA के अवसर पर विविध प्रफुल्ल विचार- 
IKA के बीच से पाठक को थुमाते हए Aiar ने AYU 
का जा सादय दिखलाया है ओर जिस उत्थानमूलक AR 
समन्वयात्मक जीवनदर्शन की झलक दी है वह दर्शनीय मी है 
ce 0 ERRIRTEUN Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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3 
अपूण 
वसन्त का आगमन अभा हाल में ही हुआ है। बहुत सी 
बातों के कारण घर में उससे दो घड़ी वात कर लेने का भी समय 
नहीं मिलता । इसके लिए वन ओर खेत का एकांत चाहिए । इसी 
कारण आज का काम कल कर लेने को मूखतापूणं बातत सोचकर 
भौं आज संध्या समय कुछ जल्दी घूमने के लिए वाहर निकल 
आया हूँ | 
क्षों में नई नई कोपल आ गई हें । आम ने मौरकर अपने 
भीतर की खटाई ओर कसेलेपन को भी मधुर कर दिया है। नये 
| जोवन की उष्णता पाकर हवा भी कुछ ओर को ओर हो गई R 
कदाचित्‌ कोइल भी कूकनें लगी है, परंतु अभी तक में उसे सुन 
नहीं सका । सुन केसे सकूँ, पहले पहल किसी कबि-सखा के कान 
| में ही वह अपना अम्रत ढालेगी | 
| > कुछ हो, किसी तरह कबि वनने की इच्छा तो आज मेरी भी 
है । कम से कम काम में कबि का ही कर रहा हूँ। पक्की सड़क 
की सोटी 'लीक” छोड़कर घूमने $ लिए में खेतों की ओर सुड़ 
गया हैं । मैने यह विचार नहीं किया कि यह रास्ता ऊँचा-नोचा, 
चौड़ा-सकड़ा, टेढ़ा-मेढ़ा, ओर जहाँ-तहाँ आाड़-मंखाड़ ओर काँटों 
से भरा होने के कारण सुर जैसे जन के चलने योग्य नहों हैं! 
साँझ के मटमेलेपन के ऊपर सप्तमी के अद्धंचंद्र का प्रकाश 
| स्पष्ट हो उठा । स्पष्ट उतना ही जितना यह है। सोचा था, खता 
| की हरियाली से ही मैं आज अपने को ठप्त करूँगा; चाँदनी का 
रस लेने के लिए मुझे; पूर्णिमा की KI करनी होगी | परतु 
| भ्रा मन अब यह कुछ नहीं सुनना चाहतो । एकाएक भीतर के 
| मातर तक य पीव हो उठी ह रके साची ari 
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१७० सियारामशरण गुप्त 


तेरह के उधार का लोभ छोड़कर उसने नो का ही यह नगद सौदा | 
तत्काल पक्का कर लिया है । 

यह्‌ पूरा विकसित नहीं है.तो क्या हुआ, इस अधूरे के | 
भीतर भीं उस पूरे का ही प्रकाश है | अधूरे ओर अघखिले में 
सी अपना कुछ स्वाद ह, इस काई अरबाकार नहां कर सकता। | 
जिन नववयस्कों को रंसना आर दंतपंक्त स॑ बुढ़ापे का कोट नह | 
लग गया, इन्हें कच्चे आम में भी पके रसाल की अपेक्षा अधिक | 
रस मिलता है। इस बिषय में मेरा निजी agaa भी ऐसा ही 
है। वहुंत पहेले इन्हीं दिनों एक वार मैंने लगातार तीन-चार | 
सहने खटिया पर रोग का संचन किया था । लेटे-लेटे उस समय | 
में प्रायः यही प्रश्न किया करता था कि सेरे अच्छे होने तक | 
मियां की फसल तो रहेगी नहीं ? मेरे सिरहाने बेठकर इस | 
संबंध मं अन्यथा आश्वस्त करके भी जिसने gk उस समग्र : 
प्रसन्न कर रक्खा था, उसे साच्ती के रूप में पाठक के सामने. “ 
उपस्थित कर सकने में आज में असमर्थ हूँ । फिर भी उस आनंद £ 
को स्मृति चिरस्मरणीय होकर मेरे साथ हे। उस समय मुममें 5 
रसवाध नहीं था, यह मे स्वीकार नहीं करना चाइता । आनंद : 
दवता के उदार हाथों से जब जो मिठी, उसी से संतुष्ट हो सकने 5 
म॑ ही हमारा गोरव है । नहीं तो हममें और सिर फोड़कर धरना | 
दनेबाले मंगतों में अन्तर ही क्या रहा ? इस अद्धंचंद्र का पूरा | 
श पूरा बभव GKI, हमने इसे कल के लिए कंगाल नहीं कर | 
` दिया; इससे बढ़कर दूसरा आनंद हमारे लिए हो नहीं सकता। | 
चथ क ARYA हान जाने कव से सधुमास हमें आधा ही | 
मलता आ रहा ह। कदाचित्‌ एसा इसलिए कि उसके मधु- 
भडार को अक्षयता में हमारा विश्वास वना रहे। ऑर, इस 
मकार हमारा यह वष पर स॑ नीच तक पूरा का पूरा मधुसाश्रत. 
हो गया है, इसका कहना ही क्या | 


CO Ea Bhavan कि संस geig इस NS nodia 
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AKI २७३. 


7 में घ्या ही ड । ज्ञान के प्रवीण उद्धव की वात इनमें 
7 उत तो ली, परंतु मन उनको बहाँ लगा है, जहाँ उनका 
EA AIT शूप H7 — 


रसित कर नवनीत लिये 
| O चलत, णु तन मंडित, सुख दधि-लेप किये ।? 
` ` उ्ल्याएत्यायी साधु का हाल भी ऐसा ही है-- 
परली लटे लटक सुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की; 
seram करे तुलसी, वलि जाऊ लला इन वोलन की ।? 

[ह है कि ऊपर से सनुष्य कितना ही ज्ञानी क्‍यों न. 
ः दा रहे, उसका भीतरी मन जानता है कि aga: एक. 
¬ शिशु से ज्ञान में वह किसो भो भाँति अधिक नहीं । इसी 
` उ उनकी संडली में वह पहुँच जाय, तव मानों समवयस्कां का 
: 7 जो और संगति पाकर उसका भीतर-चाहर खिल पड़ता हे । उस 
— 00 वह यह नहीं सोचता कि ऐसा वाल-गोपाल तो उसे अपने 
- = में ही ha सकता था। इसके लिए “हाथ में कमंडल लेकर 
ऊ आर शरीर सें भभूत रमाकर इतना भटकने को आवश्यकता उस 
== । आज यह अपूण, यह अविकच मुर्के अनायास मिल गया 
© | छागे आनेवाले किसी "पूणं की लालसा AM का यह 
ia MRE छोड़ देने की मुखंता में नहा करूगा | 
र झबड-खावड़ मागे पर सप्तमी के चंद्र की यह चाँदनी 
` उवी पड़ी है । ऊपर से नीचे तक हलके बसंती रंग को होली 
` अकर इसने मुझे सरावोर कर दिया। मेरे चारों ओर गेहूं, चना, 
| हे सी और सरसों के हरे-हरे खेत है। पककर अभा पूर RI 
zo. इससे ये भी मेरे मन के साथ ठीक मेल खा जाते है । सध्या 
उस बाय के हिलकोरों के साथ जो शोभा इनको थी, इस IAI 
3 में अब वह दिखाई नहीं पड़ती । फर भो इस एह 
मुझे शिकायत नहीं cl यहा मैंने बहुत कुछ देखसुन लग | 
| SO Memakan Sravan न्क Sepat Rana» 
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१७० सियारामशरण गुप्त 


तेरह के उधार का लोभ छोड़कर उसने नो का ही यह नगद सौदा 
तरकाल पक्का कर लिया हं । 

यह पूरा वकासत नहां.ह ता कया हुआ, इस अधूरे 
भीतर भीं उस पूरे का ही प्रकाश हैं ' अधूर आर अधखिते झे 


भी अपना कुछ स्वाद है, इस कोई छरवाकार नहीं कर सकता | 


जिन नववयस्कों की रंसना आर दंतपंक्ति भे बुढ़ापे का कोट नहीं 
लग गया, इन्हें कच्चे आम में भी पके रसाल की अपेक्षा अधिक 


रस मिलता है। इस-विषय में मेरा निजी अजुभव भी ऐसा ही 


है| aga पहले इन्हीं दिनों एक वार सेने लगातार तीन-चार 
महीने खटिया पर रोग का सेवन किया था । लेटे-लेटे उस समय 
में प्रायः यही प्रश्‍न किया करता था ।क मेरे अच्छे होने तक 
अमियां की -फसल तो रहेगी नहीं ? मेरे सिरहाने येठकर इस 
संबंध स अन्यथा आश्वस्त करके भी जिसने GH उस समय 
प्रसन्न कर रक्खा था, उसे साक्षी के रूप सें पाठक के सामने 
उपस्थित कर सकने में आज में असमर्थ हुँ । फिर सी उस आनंद 


को स्मरति चिरस्मरणीय होकर मेरे साथ है । उस समय aa 


रसवोध नहीं था, यह में स्वीकार नहीं करना चाहता । आनंद 


देवता के उदार हाथों से जव जो मिद, उसी से संतुष्ट हो सकने 


मं हा हमारा गारव है। नहीं तो हममे और सिर फोड़कर धरना 
देनेवाले मंगतों में अन्तर ही क्या रहा ? इस अद्धंचंद्र का पूरा 
शि पूरा बभव छीनकर, हमने इसे कल के लिए कंगाल नहीं कर 


' दिया, इससे वढ्कर दूसरा आनंद हमारे लिए हो नहीं सकता | 


वष के प्रारंभ में ही न जाने कव से मधमास हमें आधा ही 


मलता आ रहा हं। कदाचित्‌ ऐसा इसलिए कि उसके मधुः 


भडार को अक्षयता में हमारा विश्वास वना रहे। ऑर्‌, इस 


गकार हमारा यह वष ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा मधुमिश्रित 


हा गया हू, इसका कहना ही क्या । 


CC Murakami Bhawap इन सुदर इसे धच ९९०१०थच्ा 
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रूण १७१ 


कवियों ने क्या का । मुझे याद्‌ नहा पड़ता क इस देखकर 
उन्होंने कभी अपना उल्लास प्रकट किया हाँ । कहने का कहते 
Tadi हैं कि .सब॒ उघरे सोह नहीं काब आखर इत्याद । ' 
चाहते तो इस सूची सें वे इस प्रयस्‌ चंद्र को भी शामल कर 
| सकते थे । परंतु न जाने वे क्यों इसे पूरा ही देखना चाहते है; 
भत्ते ही इसके लिए उन्हें अपना सिद्धांत बदल देना पड़ । वें 
जानते हैं कि इस वास्तबिक जगत में “नित प्रति पूना ही नह! 
सकती । पूनों का संगीत सुनने के लिए तीस दिन क प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है। उस तोसवें दिन आ राहुकछु, विजेला 
और वादल की कड़क आदि न जाने कितनी किती बाचा: 
हैं । हालत उनकी, उनके कहने के ही अनुसार, ऐसी ह कि वस 
अब या तब। फिर भी न तो उनकी प्रयसी पूर चदन को देखे 
चिना अधीर हो सकती हे ओर न वे स्य भा आँसू बरसा 
सकते हैं। कवियों की देखा-देखी हमारे NA का हाल 
भी ऐसा ही है। उन्हें भी पूरा हो पूरा चाहर । उस पूरं म भा 
उखने को यद्यपि वे कलंक ही देखे, परतु इश अधुरे के लिए 
तो उन्हें इतना कष्ट भी स्वीकार न होगा। जोहो, कवि आर 
समालोचक को दंखन का उम्रय आज मुझे नहो el आज H 
इस अद्धंचंद्र का आनंद न छोड़ना चाहता । कबीर च STRI 
किया हे कि जो कल करना चाहते हो उसे आज करो; अर 
आज फे करने का जो काम है उसे अभी,इसी समय | तुरत 
दान, महा कल्याण ! इस संसार न प्रत्येक पल प्रलयशील 5 
उसका वनना-विगड़ना हस किस! भी क्षण देख सकते E 
नहीं चाहता कि पूंचा के चंद्र 
घंटे के कितने ही दिन-रात आख HANT 
रहना चाहूँ तब सी यह वात हीने बो नई दिखाई दंत 
कसी 19 न सभा x p Bala के 
आनंद आन्य किर्तने "अनके RAM AO LA 08. 900190॥ 
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१७२ सियारामशरण्‌ गुप्त 


आनंद का उप्रभोग आज करूँगा, ओर कल परसों का क्रम वीच 
में ही भंग नहीं हो गया तो मैंने कुछ ऐसी शपथ नहीं ले रक्री 
है कि फिर में आँख खोलूँगा ही नहीं । 
में समता हूँ सप्तमी नहीं तो बसंत की द्वादशी ही Ig 
होगी जिस दिन वाल्मीकि ने करुणा के खारी जल से अपनी 
दोनों आँखों का कीच धोकर पहले पहल रामचंद्र का दशेन 
किया । इस आवतार में भगवान्‌ की द्वादशा ही कलाएं है न ? मैं 
सान लेता हूँ, द्वादश नहीं और कम थीं । परंतु क्या कभी मैं यह 
भी सान ले सकता हूँ कि उनकी यह अपूणंता अग्राह्य है ? इस 
अपूता को लेकर आज फे इस घोर युग में भी हम सतयुग 
के, अच्छा सतयुग नहीं तो तरेता के, उस साफेतधाम में विहार 
करने लगते हैं, जिसे बड़े से बड़ा पुरातत्त्व दशी बाहर से भाँककर 
देख तक नहीं सकता । कुछ क्यों न हो, आज सें किसी के भी 
' बहकावे में किसी तरह नहीं पड़ना चाहता | 
. अच्छा हाँ, इष्णचंद्र पोडशकलाबतार थे। यह ठीक है। 
एसा होने पर भी, किंतु, यह सुला देना ठीक नहीं है कि इस 
TU के साथ कृष्ण जुड़ा हुआ है, शुक्ल नहीं | सहत्व वहीं 
है, जहाँ अन्धकार में प्रकाश हो। दिंधाता ने केवल अन्धकार 
अथवा केवल प्रकाश की ही साष्टे की होती तो उसकी बहुमुखी 
प्रतिभा का मूल बहुत निम्नकोटि के कलाकार जितना भी न रहता | 
_ शीन अथवा अज्ञान के विषय में भी यही वात है। HAZI 
ऋषि निति-नेति’ कहकर जब आगे का अपना अज्ञान स्पष्ट स्वोकार 
लेते हे A - 
कर लेते हैं, तभी यह बात हमारे मन सें जमती है कि कहीं 
ज्ञान है तो यहाँ, केवल इनके पास | परम ज्ञानियों और महा- 
त्माओं की सेवा और सत्संग में रहकर भी मनुष्य को शांति 
मिलती होगी, परंतु उस्‌ आनंद की तुलना दूसरी जगह नहीं पाई 
जा सकती, जिसे कोई अवोध शिशु अनायास एक घड़ी के भीतर 


दे दा Una फेस आर चर की. अनुभव भी 


पू Q 
ART १७३ 


इस विषय में ऐसा ही है । ज्ञान के प्रवीण उद्धव की वात इनमें 
से एक ने सुन तो खी, परंतु मन उनका वहीं लगा है, जहाँ उनका 
उपास्य बाल रूप स= 
“शोभित कर नवनीत लिये 

घुटरुन चलत, रेछु तन मंडित, मुख दधि-लेप किये ।? 
दूसरे घर-वार-त्यागी साधु का हाल भी ऐसा ही है-- 

'घुचणाली लटें लटक मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की; 

निवछावर प्रान करे तुलसी, बलि जाऊ लला इन वोलन की ।? 


चात यह हे कि ऊपर से मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न 






अस्फुट शिशु से ज्ञान मे वह कसा भा भाति आवक नहा | इसा 
से जव उनकी मंडली में वह पहुँच जाय, तव मानों समवयस्क को 
शेली और संगति पाकर उसका भीतर-चाहर खिल पड़ता हे । उस 
समय वह यह नहीं सोचता कि ऐसा वाल-गोपाल तो उसे अपने 
चर में ही मिल सकता था । इसके लए हाथ म Fasa लेकर 
ओर शरीर में भभूत रमाकर इतना भटकनं का आवश्यकता उस 
न थी । आज यह अपूण, थह अविकच मुझे अनायास मिल गया 
। आगे आनेबाले किसी "पूणं की लालसा में आज का यह 

आनंद छोड़ देने की मूखता मे नहा करूगा | 

मेरे ऊबड़-खावड़ मागे पर सक्ती के चंद्र की यह चोदनी 
छिटकी पड़ी है। ऊपर से नीच तक हलके बसंती रंग की होली 

खेलकर इसने सुभे सरावोर कर दिया । सेरे चारों ओर रोहू, चना, 
| अलसी और सरसों के हरे-हरे खेत al पककर अभा E नह 
हुए, इससे ये भी मेरे मन के साथ टीक मेल खा जाते हैं। संध्या 
| समय वायु के हिलकोरों के साथ जो शोभा इनका थी, इ m 
` चाँदनी सें अव वह दिखाई नहीं पड़ती। फिर भो इसके IG 
मुझे शिकायत नही हैं । यहां मैंने बहुत कुछ Ul 

Mamukshu png 
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१७४ सियायमशरण शुत 


जो अपूता निवास कर रही है, उसके लिए आज मैं अपने को 
धिक्‍्कारूगा नहीं i के'इस छोटे झुरसुट के नीचे आकर झै 
देखता हूँ. कि छाया ओर्‌ प्रकाश 2 छोटे-छोटे बच्चे यहाँ एक 
दूसरे से हिल-मिलकर खेल रहे है! बसंत का भीना भीना 
पवन वृक्ष के पल्लवों को गुदगुदाता हं आर छाया ओर प्रकाश 
के थे सरल वच्चे लोट पोट होकर गिर गिर पड़ते हें 
एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे से विभिन्न होकर भी थे 
परस्पर एक दूसरे के लिए “अत्रह्मण्य-अन्रह्मण्य' का चीत्कार नहीं 
करते । इस झुरसुट के वाहर खुले में भी झुछ ऐसी ही है। इस 
jad चाँदनी में अप्रकट और प्रकट को एकरस देखकर मैंने 
भरत-मिलाप का नया दृश्य देख लिया। एक ही माँ के यमज 
लालों की भाँति ये एक दूसरे को भेंटते हुए छाती से छाती 
मिलाकर आपस में मिल गए है । इनमें कोन प्रकाश है और कौन 
अंधकार इसका पता मुझे नहीं लगने पाता । इन दोनों सहोदरों 
का चिरंतन इंद्र मिट चुका है; दो होकर भी दोनों जैसे यहाँ 
एक हैं । अपूर्ण ओर पूणे, ठुःख ओर सुख, शंका ओर समाधान, 
दोप ओर गुण आपस में प्रेस से मिलकर कितने मधुर हो सकते 
हैं, इसका पता मुझे आज यहाँ लग YA । 
वसंत का कोई संदेश सुनरे के श्तिए में घर से निकला था | 
कह नहीं सकता, कितना उसने अपने में छिपा रक्खा और कितना 
मुझे दिया । कुछ हो, जितना सुमे मिल .गया है, वह भी मेरे 
लिए कस नहीं | | 


pd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गुरु-दक्षिणा 

प्रस्तुत संस्मरण का नायक कोई जगत्‌-विख्यात महापुरुष 
नहीं, घीसा नाम का एक मलिन ग्रामीण वालक इ, जिसके 
नाम अथवा शरीर किसी में भी, ARA को गुजाइश? RI | 
aa कतित्वदीन नाम ओर शरीर क्रे पीछे एसा KT 
जलन हृदय छिपा हुआ हैं जो कविता म याण फूँकनेवाली 
Karan का मूलाधार दै शरोर उसी का उद्धाटन भाईर 
लेखिंका ने इन पंक्तियों में किया है। इन्हे UR संकोची, 
नप्र तथा आज्ञाकारी, पर,हृढ़ ओर हटी ART पचन तो 
हमारे सामने आता ह € साथी लेखिका का वात्सल्य AN 
पूण व्वाक्तत्व भां | 
ग्रामीण बालक की AKI गुरु-भक्ति AR 
अश्रत-पर्व त्याग को देखकर कान एसा SE हैं जो भावा- 
तिरेक से आदर न हो उठेगा ! यदि पाटक गा दण्य-मावना से 
गभिमूत हो जाना ही रसात्मकता की कसीर! ई तो इस नर्थ 

का प्र्येक शब्द रस से श्राग्लादिति है | i 
z राम वातावरण की सजीव पीठिका पर अंकित To 
स्मृति-चित्र मं कथा की साकाछिता, paN को भावः 


l सुन्दर सामंजस्य है | 
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वर्तमान की कौन-सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी 
भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है यह 
जान लेना सहज होता तो में भी आज गाँव के उस सलिन सहमे 
` नन्हेःसे विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता 


सकती जो एक छोटी लहर के समान ही सरं जीवन-तट को. 


अपनी सारी आद्रता से छूकर अनंत जल-राश सं 1वलीन हो 
गया है | 
गंगा-पार मूंसी के खंडहर ओर उसके आस-पास के गांवों के 
प्रति मेरा जैसा अकारण आकपंण रहा हे उसे देखकर ही 
संभवतः लोग जम्म-जन्मान्तर के संबंध का व्यंगा करने लगे हू। 
है भी तो आश्चयं की वात ! जिस अवकाशा के समय को लोग 
इष्ट-मित्रों से मिलने, sadi में संमिलित होने तथा अन्य आमोद- 
प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं उसी को में इस खंडहर ओर 
उसके क्षत-विक्षत चरणों पर पछाड़ें खाती हुई भागीरथी के तट 
पर काट ही नहीं, सुख से काट देती हू । 
दर पास बसे हुए, गुड़ियों के asas घरोदों के समान 
लगनेवाले कुछ लिपे-पृते, कुछ जीणु-शीण घरों से Iga का झुंड 
पीतल-ताँवे के चमचमाते मिट्टी के नये लाल ओर पुराने भदरंग 
घड़े लेकर गंगाजल भरने आता है उसे भी में पहचान गई हूं । 
उनमें कोई वूटेदार लाल, कोई निरी काली, कोई कुछ सफेद 
आर कोई मल ओर सूत मे अइत स्थापित करनंवाली, कोई कुछ 
नई ओर कोई छेदों से चलनी वनी हई धोती पहले रहती हे | 
किसी की मोम-लगी पीटियों के वीच में एक अंगुल चोड़ी सिंदूर- 


रेखी अरतहीते हुए मृथ की गकरेशी Tn सहेली Aoi 


AS A a Se - Als Ml 
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कैसी की कड़बे तेल से .भी अपरिचित रूखी जटा वनी हुई 
AA छोटी लटें सुख को घेरकर उसकी उदासी को और अध्विक 
क्द्वित कर देती A । किसी की सावली गोल कलाई प्र शहर की 
कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह-रहकर होरे-से चमक जाते 
। और किसी के ठुबेल काले पहुँचे पर लाख की पीली मेली 
बूड़ियाँ काले पत्थर पर मटसेले चंदन को मोटी लकीरें जान 
पड़ती हें । कोई अपने गिलट के कड़ेशुक्त हाथ घड़े की ओट 
में छिपाने का प्रयत्न-सा करती रहती है आर कोई “चाँदी के 
पछेली-ककना की भनकार के साथ ही वात करती &| किसी के 
कान में लाख की पेसेवाली तरकी धोती से कभी-कभी भाँक 
भर लेती है और किसी की ढारं लंबी जजार से गला ऑर गाल 
एक करती रहती हैं । किसी के गुदना-गुदे गेहुए पेर में m 
के कड़े सुडौलता की परिधि-सी लगते है ऑर किस के T 
उंगलियों और सफेद एड़ियों के साथ मिली हुई स्याद d T 
और काँसे के कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेडया चना दला है i 
वे स पहले हाथ-सुँह थोती हैं. फिर पानी में TAU 


` 


॥्रड़ा भर लेती हैं-तव घड़ा किनारे रख सिर पर इंडुरी ठीक 


करती हुई मेरी ओर देखकर कभी मलिन, कभी उजली, कभी 
:ख की व्यथा-भरी, कभी gA aU 3 से मुस्करा 
2 हें । अपने मेरे वं न्तर उन्हें ज्ञात है. तभी कदाचित्‌ 
जती हें । आपने मेरे वीच का अग | sia 
वे इस मुस्कान के सेए से उसका वार-पार जोड़ना नहीं AKI 


Ti ~ चरती इई गाय-मैंसों में से किसी 
adi के बालक अपनी चरती हुई 7 we 
E ओर बहकते देखकर ही लकुटी लेकर दीड TE 
रियों के बच्चे अपने झुंड की एक भी के हे R 

5 zr खींच ले उ व्यथ 
देखकर कान पकड़कर T 
= Se aa निठल्ले लड़के भी aA 


नजर वचाकर मेर श्ना नहीं भूलते la 

1 रुख ५ नान भ SY a किले 
- ET Na at 
CBR. 3 १ 
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में काम करने जाते या घर आते हुए मजदूर, नाव बाँधते या 
खोलते हुएं मल्लाह, कभी-कभी TT रगाउब लाल मजीठी 
हो? गाते-गाते सुक पर दृष्टि पड़ते ही अकचकाकर चुप हो जाते 
हैं। कुछ विशेष सभ्य होने का गवं करनेवालों TIK एक सलज्ज 
नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है । 
कह नहीं सकती कव ओर केसे IK बालकों को कुछ 
सिखाने का ध्यान आया । पर जब विना कार्यकारिणी के निर्वा- 
चन के, दवेना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना 
चंदे की अपील के ओर सारांश यह कि बिना किसी चिर-परिचित 
समारोह के, मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में भेरे 
चारों ओर एकत्र हो गए तव मैं बड़ी कठिनाई से शुरु के उपयुक्त 
गंभीरता का भार वहन कर सको | i 
ओर वे जिज्ञासु केसे थे सो केसे वताङऊ! कुछ कानों में 
चालियाँ और हाथों में कड़े पहने, घुले कुरते ओर ऊंची मेली 
धोती में नगर ओर ग्राम का संसिश्रण जान पड़ते थे, कुछ अपने 
बड़े भाई का पाँव तक लंबा कुरता पहने, खेत में डराने के लिए 
खड़े किए हुए नकली आदमी. का स्मरण दिलाते थे, कुछ उभरो 
पसलियों, वड़े पेट और टेढ़ी दुबंल टाँगों के कारण अलुमान से 
ही मचुष्य-संतान की परिभाषा में झा सकते थे ओर ङुछ.अपने 
gaa, रूखे ओर मलिन झुखों की करुण सोम्या ओर निष्प्रभ 
पौली आँखों में संसार भर की उपेक्षा वटोरे वेठे थे । पर घीसा 
उनमें अकेला ही रहा ओर आज भी daki अकेला ही 
आता है । | 
वह गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली । संध्या के लाल 
सुनहली आभा वाले उड़ते हुए ठुकूल पर रात्रि ने मानो छिपकर 
अजन की मूठ चला दी थी। मेरा नाववाला कुछ चिंतित-सा 
TEU को ओर देख कहा था; बूढ़ी भक्तिन मेरी किताबें, कागज 
म काद सभालकर. नान पर लचके Paha पर 


Aa 


«.. A} ~~ 


{ 
k 


गुरु adu KO, 


खिजलाकर बुदबुदा रही थीं था gù कुछ सनकी _बनानेवाले 
caT पर, यह समझना. कठिन था | वेचारी At साथ रहते- 
दस लें ब $ है, नौकरानी से अपने आपको एक 
रहते दस लंबे AT काट आई हूँ, नॉकरानी स॑ 
प्रकार की अभिभाबिका मानने लगी & परंतु मेरी सनक का 
दष्परिणाम सहने फे अतिरिक्त उस क्या भिला ह ! सहसा Ta 
5 मेरा सन भश आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे प॑र, 
Saa इए अन्धकार में से एक aan को न ओर a 
देख ठिठक रहे । साँवले, कुछ लंबे से सुखई मे पत E pe 
क्छ अधिक स्पष्ट हो रहे थे । आँखे छोटी प्र्‌ व्यथा स॑ आंद्रे हित 
मलिन विना किनारी की m की धोती न उसके सलूका > 3 
Ii को भली माँति ढक लिया था; a तव Bs p 
सडोलता का आभास मिल रहा था T, प्र हाः an 
so अपने पैरों से चिपकाए हुए थं 
जिस gda अर्धनग्न वालक को अपने पन 
उसे सेते संध्या के झुटपुटे में ठीक से नहींदेखा। o 
s qda H TA संकेत में जी कहा 
ज्ञी ने रुक-रुककर कुछ शब्दाओं ben है, दंसरों के 
उससे मैं केवल यह समझ सकी कि SS ita peni 
aa काम करने वह चली S 2 
Jaa का रहता दै। मैं इसे भी. 
फेला लड़का ऐसे दी घूमता से 
Cl न न उसे सबसे पीछे अकेले एक ओर 
` — च्छ a 
दूसरे इतबार को AA उस न में विशेष सुडौल 
८बककर, बैठे हुए देखा । पक्का र ` 


होठों की दृढ़ता ओर सिर 

पड़ती थीं। कसकर बंद किए हए una ह उसके सुख की 
पर खड़े हुए छोटे-छीवे रूखे बाल a F । उसरी हड़ियाचाली 
संकोच-मरी कोसलता से विद्रोह. क TUM शैलियों 
गर्दन को संभाले हुए सुके कंधों से) एल पतली बा ऐसी 
>D कटे हए Asa हाथा सजाए 
और टेढेमेदे क८& NS ननेवाले 
> 5 9 जैसे z -. विष्णु 
सूरी". RU 32 C 
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निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीौले शरीर में ga पैर 
ही विशेष पुष्ट जान पड़ते A ।-बस ऐसा ही था चह घोसा। न 
नाम में कवित्व को गुंजाइश न शारीर में । पर उसको सचेत 
आँखों में न जाने कोन-सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी 
की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी ही रहती थीं। सानो मेरी 
सारी विद्या-बुद्धि को सीख लेना ही उनका ध्येय था । 
लड़के उससे कुछ खिंचे-खिंचे से रहते थे। इसलिए नहीं कि 
वह कोरीव्था वरन्‌ इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, 
किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्य- 
कता उन्हें कान पकड़-पकड़कर समभा दी थी--यह भी उन्हीं ने 
` बताया और बताया घीसा के सबसे अधिक छुरूप नास का रहस्य | 
बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा। घर में कोई देखने-भालने- 
वाला न -होने के कारण माँ उसे बँदरिया के वच्चे के समान 
चिपकाए फिरती थी । उसे एक ओर लिटाकर जब बह मजदूरी 
के काम में लग जाती थी तब पेट के वल घसिट-घसिटकर वालक 
संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता भी 
प्राप्त करता जाता था | 
फिर धीरे-धीरे अन्य faat भी मुझे आते-जाते रोककर अनेक 
प्रकार की भावभंगिसा के साथए एक (विचित्र सांकेतिक भाषा में 
घीसा की जन्म-जात अयोग्यता का परिचय देने लगीं । क्रमशः 
मैंने उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी जाना | 
उसका बाप था तो कोरी, पर बड़ा ही अभिमानी और भला 
आदसी बनने का इच्छुक । डलिया आदि चुनने का काम छोड़कर 
बह थोड़ी बढ़ईगीरी सीख आया और केवल इतना ही नहीं, एक 
दिन चुपचाप दूसरे गाँव से युवती वधू लाकर उसने अपने गाँव 
को सब सजातीय सुंदरी वालिकाओं को उपेक्षित और उनके योग्य 
माता-पिता को निराश क्र डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह 


सकता है, Kau 1 R Ta पर अगल को, मदि वलिव 


ही है। इसी से जब गाँव के चोखट-क्रिवाड़ वनाकर और ठाकरां 
के घरों में सफेदी करके उसने कुछ ठाट-बाट से रहना आरंभ 
किया तब अचानक हैजे के बहाने बह वहाँ बुला लिया गया जहाँ 
न जाने का बहाना न उसकी बुद्धि सोच सकी न अभिमान | पर 


ww 


दी सी कम गर्वीली न निकली । गाँव के अनेक विधुर अर 
अविवाहित कोरियों ने केवल उदारता-वशा ही उसको नैया पार 
लगाने का उत्तरदायित्व लेना चाहा, परतु उसने केवल कोरा उत्तर 
ही नहीं दिया प्रत्युत उसे नमक-मिचे लगाकर तीता भौ कर 
दिया । कहा हस सिंघ के मेहरारू होइके का सियार के जाब'। 
फिर बिला स्वर-ताल के आँसू गिराकर, वाल खोलकर, चूड़ियाँ 
फोड़कर और बिना किनारे को धोती पहनकर जब उसने बड़े घर 
क्‍ विधवा का स्वांग भरना अरंभ किया तब तो सारा समाज 
नोस के समुद्र में डूबने उतराने लगा । उस पर घीसा बाप के मरने 
के वाद हुआ है । हुआ तो वास्तव में छः महीने बाद परंतु उस 
समय के संबंध में क्या कहा जाय जिसका कभी एक क्षण वष 
सा बीतता हे ओर कभी एकू वर्ष क्षण हो जाता है.। इसी से 
यदि बह छः मास का समय रबर की तरह खिचकर एक सालं 


Y 


की अवधि तक पहुँच गया हो इस्में गॉववालो का कया दोष ! 


यह कथा अनेक ेपकोंमय विस्तार के साथ सुनाई तो गई 
थी मेरा मन फेर्ने के लिए आर मन फिरा भी, परंतु किसी "व 
सनातन नियम से कथचाचकों को ओर न फिरकर कथा के 
नायको की ओर फिर गया कोर इस प्रकार घीसा मेरे और 
अधिक निकट आ गया TR अपना जीवन-संबंधी अपवाद 
कदाच्चित्‌ पूरा नहीं समम पाया शा परंतु अधूरे का भी प्रभान 
उस पर कम न था क्योंकि यह सबको अपनी छाया से इस प्रकार 


बचाता रहता था मानो उसे कोई छूत कीःह्लीमारी ही | 









he 
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रखने, पुस्तक में एक भी ब्वा न क 77 


rrr 


१८रे महादेवी वर्मा 


रखने और अपने छोटे-से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता 
से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था । इसीसे कभी-कभो 
मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे माँग ले जाऊ ओर अपने 
पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दू--परंत 
उस उपेक्षिता पर सानिनी विधवा का वही एक सहारा था । बह 
अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी यह सी मेरा सन 
जानता का ओर उस वालक के बिना उसका जीवन कितना gag 
हो सकता है यह भी मुझसे छिपा न था। फिर नो साल के 
कर्तेव्यपरायणु घीसा की गुरु-भक्ति देखकर उसको Ngak 
के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही नहीं रह जाता था 
ओर इस तरह घीसा वहीं ओर उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा 
जहाँ क्रतम नियति ने केबल अपने मनोविनोद के लिए ही उसे 
रख दिया था | 
शनिश्चर के दिन ही वह अपने छोटे gaa हाथों से पीपल 
को छाया को गोवर-मिट्टरी से पीला चिकनापन दे आता था। 
- फिर इतवार को माँ के मजदूरी पराते ही एक सेल फटे कपड़े 
में बधी मोटी रोटी ओर कुछ नमक या थोड़ा चवेना ओर एक 
डला गुड़ बगल मे दवाकर, हीपल की छाया को एक वार फिर 
भाडने बुहारने के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और 
अपनी पीली सतेज आँखों पर क्षीण साँवले हाथ की छाया कर 
दूर-दूर तक दृष्टि को दोड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली 
सफेद नाव की झलक दिखाई पड़ती वेसे ही वह अपनी पतली 
टागों पर तीर के समान उड़ता और विना नास लिए हए 
साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ 
के नीचे पहुंच जाता जहाँ न जाने कितनी बार दुहराए-तिहराए 
हुए कार्य-क्रम akar आवृत्ति आवश्यक हो उठती । 
को नीली, kR Bha nah गहुेट ten Mad ef) BY ce Spam 
यार-बार भाइ-पाछकर बिछाई जाती, . कंभी काम न आनेवाली 


सूखी स्याही से काली कच्चे काँच की दावात, दूटे निव ओर 
उखड़े हए रंगवाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोटर से 
निकालकर यथास्थान रख दी जाती ओर तव इस चित्र पाठशाला 
का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थो कुछ आगे बढ़कर मेरे 
सप्रणास स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता | 

महीने में चार दिन ही में वहाँ पहुँच सकती थी ओर कभी 
कभी कास की अधिकता से एक आध छुट्टी का दिर थर भी 
निकल जाता था, पर उस थोड़े से समय अर इने-गिने दिनों 
में सी मुझे उस वालक के हृदय का जैसा परिचय मिला बह चित्र 
के एल्बम के समान निरंतर नवीन-सा लगता zl 

मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने विना कपड़ों 


ha 


का प्रबंध किए हुए ही उन वेचारों को सफाई का महत्त्व सम" 


ऊ 


झाते-समभझाते थका डालन की मूर्खता की | दूसरे इतवार को सब 
NN AN A ~ केवल e n w सु इस तरह 
जैसे के तैसे ही सामने थे--केवल कुछ गंगाजी म KS 
धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में बिभक्त हो गया था, कुछ 
से हाथ-पाँव ऐसे RA थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग 
जोड़े हुए-से लगते थेर कुछ न रहेगा aa न बजेगी ig 
> कहावत चरितार्थं करके के लिए की से भेले फटे कुरते घ 
की कहावत चरितार्थं करके के लिए कॉट से AG फटे कुरते घर 
ही छोड़कर ऐसे अस्थिपंजरमय रूए में आ उपस्थित हुए थे 
A ~ Q 3 अचंभा . ~ A 
जिसमें उनके प्राण रहने का आश्चर्य हू TT अचंभा कोन! की 
घोषणा करते जाने पड़ते थे । पर घीसा गायब था। पूछने पर 
लड़के काना-एँसी करने का या एक सात सभी उसकी लुप" 
स्थिति का कारण सुनाने को आतुर होने लगे । एक-एक शाब्द 


जोड़-तोड़्कर समझना पड़ी कि चीसा माँ से कपड़ा धोने के 


साबुन के लिए तसी से कह रहा था--माँ को मजदूरी के पेसे 
मिले नहीं और दूकानदार ते नाज लेब साड दिया नहीं । 


na an सवेरे बह सब काम 
Tha ARSA NVR cio Di egan cerai 


छोड़कर पहले साबुन लेने गई। * 
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कपड़े थो रहा है क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा-धोकर 
साफ कपड़े पहनकर आना। ओर अभागे के पास कपड़े ही 


झ्या थे। किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुरताः 


जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक अँगोछा-जैसा फटा 
डुकड़ा । जब घीसा नहाकर गीला aa लपेटे और आधा सीगा 
ङुरता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ तब आँखे 
ही नहीं मुरा रोम-रोम गीला हो गया । उस समय समझ में आया 
कि द्रोणाचायं ने अपने भील शिष्य से अंगूठा केसे कटवा 
लिया था | 
एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए 
५-९ सेर जलेबियाँ ले गई पर कुछ तोलनेवाले की सफाई से, 
कुछ तुलवानेवाले की समझदारी से और कुछ वहाँ की छीना- 
झपटी के कारण प्रत्येक को पाँच से अधिक न मिल सी । एक 
कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी असुक ने 
छीन ली, तीसरे को घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए चाहिए, 
चोथे को किसी ओर की याद आ ग़ई। पर इस कोलाहल में 
अपने हिस्से की जलेवियाँ लेकर घीसा कहाँ खिसक गया यड्‌ 
कोई न जान सका। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था 
सार एक ठो पिलवा पाले है ओही का देय बरे गा होई? पर 
मेरी दा स संकुचित होकर चुप रह गया। और तव तक घीसा 
लटा ही । Ss सब हिसाव ठीक था--जलखई वाले छन्ने में 
दो जलेबियाँ लपेटकर वह माई के लिए छप्पर में खोंस आया है, 
एक उसने अपने पाले हुए, विना माँ के, कुत्ते के पिल्ले को खिला 
द ऑर दो स्वयं खा ली। और चाहिए” पूछने पर उसकी 
सकाच-भरी आँखे झुक गई--ओठ कुछ हिले। पता चला कि 
पिल्ले को उससे कम मिली है। दें तो गुरु साहब पिल्ले को ही 
एक ओर देदे। l | | 


à 


पहले an,Varanasi Collection. Digitized by eGan S 


आर होली के पहले को एक घटना तो मेरी स्थ्वति में ऐसे 


गहरे रंगों से अ'कित है जिसका भूस सकना सहज नहीं । उन 


दिनों हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य धीरे-धीरे बढ़ रहा था और किसी 


दिन उसके चरम सीमा तक पहुँच जाने की पूर्ण संभावना थी | 


'घीसा दो सप्ताह से ज्वर में पड़ा था-दवा मैं भिजवा देती थी 


परंतु देख-भाल का कोई ठीक प्रबंध न हो पाता था। दो-चार 
दिन उसकी साँ स्वयं वेठी रही, फिर एक अ'धी बुढ़िया को Aar- 


` कर कास पर जाने लगी | 


~ 


इतवार की साँझ को में बच्चों को बिदा दे घीसा को देखने 
चली; परंतु पीपल के पचास पग दूर पहुँचते-न-पहुंचते उसी को 


'डगसगाते पैरों से गिरते-पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन 
उद्ठिग्त हो उठा । वह तो इधर पंद्रह दिन से उठा ही नहीं था; 
अतः मुझे उसके सन्निपात-अस्त होने का ही संदेह हुआ । उसके 
सूखे शरीर में तरल बिद्युत-सी दोड़ रही थी, आँख ओर भी 


सतेज और मुख ऐसा था जैसे हल्की आँच में धीरे-धीरे लाल 


'होनेवाला लोहे का टुकड़ा । 


पर उसके वात-प्ररंत होने से भी अधिक चिंता-जनक उसकी 


cad की कहानी निकली । वह प्यास से जाग गया था पर 
N A A A ‘AN ALV La Y 
पानी पास सिला नहीं और अर्धी मनियाँ की आजी से माँगना 


ठीक न समभकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा | इतने में मुल्लू 


के कक्‍्का ने पार से लोटकर दरवाजे से. ही अंधी को बताया. 


कि शहर में दंगा हो रहा है ओर तव उसे गुरु Ap का ध्यान 
आया । मुल्लू के कक्का के हटते ही वह ऐसे होले-होले उठा कि 


बुढ़िया को पता ही न चला और कभी दीवार कभी पेड़ का 


सहारा. लेता-लेता इस ओर भागा । अब बह. गुरु साहब के गोड़ 
धरकर यहीं पड़ा रहेगा पर पार किसी तरह भी न जान देगा । 
तब मेरी समस्या और भी जटिल हो? गई। पार तो मुझे 


qA हुति। "पर व्लाथ Van Kam, OEN 
जिससे उसकी स्थिति और गंभीर न,हो जाय। पर खद 


© 
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संकोची, नम्र ओर आज्ञाह़ारी घीसा का इस दृढ़ ओर हठी: 
बालक में पता ही न चलता था। उसने पारसाल ऐसे ही अवसर 
पर हताहत दो मल्लाह देखे थे आर कदाचत इस समय उसका 
रोग से विक्त मस्तिष्क उन चित्रा सम गहरा रग भरकर सरा 
उलभन को ओर उलभा रहा था । पर उस ससभान का प्रयत्न 
TAFA अचानक ही AA एक ऐसा तार छू दिया जिसका स्वर 
मेरे लिए भी नया था । यह सुनते ही कि मेरे पास रेल सें बेठकर 
दूर-दूर से आए हुए बहुत से विद्यार्थी ह जो अपनी मां के पास 
साल भर में एक बार ही पहुँच पाते है आर जां मर न जान स 
अकेले घवरा जायेगे, चीसा का सारा हठ, सारा विरोध ऐसे बह गया 
जैसे बह कभी था ही नहीं-आर तच घसा क सभाच तक का 
क्षमता किसमें थी ! जो साँझ को अपनी साई के पास नही जा 
सकते उनके पास गुरु साहब को जाना ही चाहिए । घासा राकया 
तो उसके भगवान्‌ जी गुस्सा हो जाएगे RI वे ही ता घासा 
को अकेला वेकार घूमता देखकर गुरु साहव को भेज दते है. 
आदि-आदि उसके तक्को का स्मरण कर आज भी सन भर आता 
है'। परंतु उस दिन gk आपत्ति से «बचाने के लिए अपने बुखार 
से जलते हुए अशक्त शारीर की घसीट लानेवाले घीसा को जब 
उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर में लौटी तव मेरे मन से 
कोतूहल को मात्रा ही अधिक थी | 

इसके उपरांत घीसा अच्छा हो गया ओर धूल ओर सूखी 
पत्तियों को बाँधकर उन्मत्त के समान घूसनेवाली गमा का हवा 
से उसका रोज संग्राम छिड़ने लगा-भाइड़ते-भाड़ते ही वह 
पाठशाला धूल-धूसरित होकर भूरे, पीले ऑर कुछ हरे एत्ता क 
चादर में छिपकर, तथा कंकालशेप शाखाओं में Sani, सूख 


पत्तों को पुकारते वाशु की संतप्त सरसर से मुखरित होकर उस 


भ्रांत) वी सका की न्िदिसि'क्समसी अत Aen aere AnA T 
समय तक वहाँ रहने का. निश्चय किया, परंतु पता चला AKI 


\ 
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किसकिसाती आँखों को मलता ओर पुस्तक से वार-वार धूल भाड़ता 
हुआ दिन भर वहीं पेड़ के नीचे वेठा रहता है. मानो वह किसी 
प्राचीन युग का तपोत्रती अनागारिक ब्रह्मचारी हो जिसको तपस्या 
भंग करने के लिए लू के सोके आते हैं । 

इस प्रकार चलते-चलते समय ने जव दाई छूने के लिए. 
दोड़ते हए वालक के समान झपटकर उस दिन पर उँगली धर 
दी जब gA उन लोगों को छोड़ जाना था तब तो मेरा मन ag 
ही अस्थिर हो उठा । कुछ बालक उदास थे ओर कुछ खेलने की 
छुट्टी से प्रसन्न ! कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की 


A~ ञ्या AN w २ AN mx 
टिपक्तिया रखकर गिने जाय या कोयल की लकोर खींचकर । कुछ के . 


सासने वरखात में चूते हुए घर में आठ प्रष्ठ की पुस्तक वचा रखने 
का प्रश्न था ओर कुछ काग़ज़ों पर अकारण को ही चूहों की समस्या 
का समाधान चाहते थे । ऐसे महत्त्वपूणं कोलाहल में घीसा न 
जाने कैसे अपना रहना अनावश्यक समझ लेता था, आतः सदा 
के समान आज सी मैंने उसे न खोज पाया । जब में कुछ चिंतित- 
सी वहाँ से चली तवःसन -भारी-भारी हो रहा था, आँखों में 
कोहरा-सा घिर-घिर आता था। वास्तव में उन दिनों डाबटरों 
को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेहे हो रहा था--ऑपरेशन की 
संभावना थी । कव लौदूँगी या नहीं लौटूँगी यही सोचते-सोचते 
मैंने फिरकर चारों ओर ज्यों आद्रे दृष्टि डाली वह कुछ समय तक 
उन परिचित स्थानों को सेंटकर वहीं उलभ रही | है 
प्रथ्वी के उच्छवास के समान उठते हुए gaam म वे कच्चे 
घर आकंठ सग्न हो गए थे-केवल फूल के मटमेले आर खपरल 


- 2 मिद्रो AN 
के कत्थई और काले छप्पर, वर्षो में बढ़ी गंगा के मिट्टो जैसे जल 


सें पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। कछार को वालू में दूर 
NN 


तक फल तरबूज ओर खरबूज के खेत अपने सिर को आर फूस 


S in के, रिफ ० क 


ang प्र TR दि 
कारण जल में बसे किसी आदिम ट्रीप का स्मरण दिल 
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शय्य . महादेबी वर्मा 


उनमें. एक-दो दिये जल चुके थे तब मैंने दूर पर एक छोटा-सा 


` काला धव्वा आगे बढ़ता देखा बह घीसा ही होगा यह मैंने दूर 


ही जान लिया । आज गुरु साहब को उसे विदा देना है यह 
उसका नम्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना-शक्ति से जान रहा था 
इसमें संदेह नहीं था । परंतु उस उपेक्षित वालक के अन में मेरे 
लिए कितनी सरल ममता ओर मेरे विछोह की कितनी गहरी 
व्यथा हो कती है. यह जानना मेरे लिए शेष था । 
निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली में बादामी 
कागज पर काले चित्र के समान लगनेवाला नंगे वदन घीसा एक 
चड़ा तरबूज दोनों हाथों में सम्हाले था जिसमें चीच के कुछ कटे 
भाग में से भीतर को ईषत-लक्ष ललाई चारों ओर के गहरे 
हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूल जेसी जान पड़ती थी | 
घीसा के पास न पेसा था न खेत-तवं क्या वह इसे चुरा 
लाया है ! मन का संदेह. बाहर आया ही ओर तब मैने जाना कि 


~ 
lada 


जीचन का खरा सोना' छिपाने के लिये उस मलिन शरीर को 
बनानेवाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी० से भिन्न नहीं जो अपनी 
सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चित 
हो जाता है। घीसा गुरु साहब से ८कूठ बोलना भगवान्‌ जी से 
झूठ बोलना समझता है । वह तरबूज कई दिन पहले देख आया 
था । माई के लौटने में न जाने क्यों देर हो गई तब उसे अकेले 
ही खेत पर जाना पड़ा । वहाँ खेतवालों का लड़का था जिसको 
उसके नये कुरते पर बहुत दिन से नजर थी । प्रायः सुना-सुनाकर 
कहता रहता था कि जिनकी भूख जूठी पत्तल से बुक सकती है. 
उनके .लिए परोसा लगानेवाले पागल होते हैं | उसने कहा पेसा 
नहीं है. तो कुरता दे जाओ । और घीसा आज तरबूज न लेता 
तो कल उसका TI करता । इससे कुरता दे आया-पर गुरु 


, साद, dear महिले, Ae 9 AA T 


कुरता पहनता ही नहीं आर जाने-आने के. लिए पुराना ठोक 
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रहेगा । तरबूज सफेद न हो इसलिए कटवाना प्रड़्-मोठा 
है या नह :यह देखने के लिए उँगली से कुछ निकाल भी 
लेना पड़ा । 

गुरु साहब न ले तो घीसा रात भर रोएगा-छुट्टी अर रोएगा, 
ले जावें तो बह रोज नहा-धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ 
दोहराता रहेगा ओर छुट्टी के वाद पूरी किताव पट्टी पर लिखकर 
दिखा सकेगा । क्‍ ; 

अर तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस वालक के सिर पर हाथ 
रखकर में सावातिरेक से ही निश्चचल हो रही । उस तट पर किसी 
गुरु को किसी शिष्य से कभी एसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा 
मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब 
तक सारे आदान-प्रदा न फीके जान पड़े | 

फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर में वाहर चली गई 
अर लौटते-लोटते कई महीने लग गए | इस वीच में उसका कोई 
समाचार न मिलना ही संभव था । जब फिर उस ओर जाने का 
मुझे अवकाश मिल सका तब घीसा को उसके भगवान्‌ जी ने 
सदा के लिए पढ्ने से Tana दे दिया था--आज वह कहानी 
दोहराने की मुझमें शक्ति नहँ हे पर संभव है आज के कल, कल 
के कुछ दिन, दिनों के सास ओर मास के वर्ष वन जाने पर में 
दाशनिक के समान धीर-भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित 
अ'त वता सकूँगी । अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि से 

अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया gagal 





~\ a ENY KAA mm A ~ 

S be pT rotan B 

E षद वेदाङ पुस्तकालय ® ¦ 
बा रा ण सी | 1 


; आगत कमांक...... RTO T | 
दिनाक, Rll, ८ 
CC-0. Mumuksng Bhawan Varanasi College gittzed by e Gamgotri ) 


PESAN TS NENEN 


L 


“ TT 
te 4 C 
Te Ng Lg 


a कि 


A 


CC-0. Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


e) 





A 


A j 
` ) 
'CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ga 








A l "ix ia 





â 


& - i 4 j- . 


è 2 
E A 


ee Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “Wa 
- r - 4 हर i a A pe N 


Fe 
“AV 
` 


7 e N. : 





TITS 


f~ 


Poe 


DJ aa ATP, 
Pa 


SNe 
RR 


a Dy 


(४१ 





Si 


C% 
Or 
~, 


» 9० pT- 
>” 


ns 
tie 
~ 
Eh) 
p " 
z 
९. «4211०: 
Maya 


.. 
-< 

=~ 
n 


GG 
1 
T 


` "1 ¢, 
A, | 3” > 


y'&Gañgotri 


a’. 
5 


EE 
Collection. Digitiz 





XT 
ST 
HAN 


ie 


४-५ 
ta 


Y 


2 
© 
> 


€ 


an द 


Mumuk 


® 


A ATS A ESI "SS SIGN 


































































































































































































































































sat 
ata 
ae 
Bois PSS ant 
54195? KA gan tT 
miat tett SETS i 14111 ABER 114 
exe 12 ४६४४३ ६ ॥# "wb g EIR १३७६४ 
payaLbrPuy २६७७७ 33 Vanjaar biki UpobARE RENA ४७४ [3 HiT 
84 EEEE Rees fse HENTA Menur 
BOSSA) Esia nre S35 ७४४० ४२४६०१७ ELH ७४७०४ pP TEKLER, n / ६- í ' ER 
2२558 REBAJAN YESA oe 17000 2710 11 $2(61018588/2 11003 HSA 
! aka प्र PASTE HATS Cr Shane EPF 76% Ah AA 75 ६1१९६२४४६ B3 N ३४४७७ 
” ai Tagana eS fast CXR re 2... 4144 BELIIN 1 PA १३४४४ hi tA 
; Arr Ear iss daerenn 16९ No ab iki Keenakan kanan E 
TE Ans EEHEHE ani PE ERA 
24 35 98% z Atina Etna On annsan ara ® i 81118 47100 00 7६ Tang is 
-AAJA LESTRI “4 SISTA १४४१ 3 “8 REPEPIA 8 + 
उ हई Sei 7५78 AAMT ESI CoRR : R ६६१३४४३ HTS) $ 
PEN EAST ARE 7e; Monn nnn ; Farah pa 38 MC E H 
४७535 - izey 2 t HRN ALPS zaro Pi zee JERES ah R 4 (es dota 14415 z 
* कट OPRI ree TE aa i A ENING Gea 5६262 AE SESE AT 58065 4 ; AAS $ FRbh®w DENSE z 
y PRA BeAT rar TE 784525 ERSTE RASONS : ४४17 ६< 7४5 Sree AASA A i TS 20868 IFN 
971४8 ६8४६ १४ fase 227% ९७४४३ LOREK? PSE 25 ETERA "३7728 9 yu ३56४8 TIL 4 «yi = PERSIE ss 191 है 
avene SANARI ETE yen Rees EELSEL 22000355 FG PP35 ६४६७ nara 258: AAA १2४4१ ९६ 3६४४८६ ४६६ ATA 112, bpakanan £६६६३१६६ hj 
2९285 25१६ 8६ Pada es 41445] asnyn ST RROD IIo ६६ ४४४ PANEN E HATH ETEEN AAA ६५ Es 58 7252॥4४ 4158 १६ 3 
LEX? S z Lhd z NN < (IA Jery Bist 2 Reg FAAEE cE H 5188 - 
PETERET STES ea Bana Na 20५2 ९2 Tan २९६३४ 1172 80 7६५४६ 1 TIRI Ha i- 411. - 
25824 3267 2. ३8) boars REE 71377 65% 289 2228 8४२४४ Ha He NAH 28268 72722 ९०: £5४४235281 Renata TOE ४2 8:822 8 0 Rb n 
ta Katakan AAA ARS TESYPS? SESTA TA YA sr 1९७४ 5 ४६. p. near 709 ४91४ PEETELI EPLET] ४७४8 ०६2४ GE NAN TENGE , AEE k z3 Px $ h KE $ 
eM TAT) a PASAY HT ALA AA, ४६2४४ 0४74 TE eT Sec ६10 87686 230: ६ tA gs irite $ Erisa 
LEPPIS] ANTES ses 223325 SSUES ES r 26870 ६ ४६६५५ ACTS 1818 8:7 8828 TIARA ASI AAA Es 11171 768: HA) 
SEE 5413 ६४६ She SS2Y SIF Senne Le dadali SFIBNESNEE si AA AAA TAI 11४७४ “zip ELS Trio ëzapIkS 
3" 5 55x 2 1255 AA INA ६४ 30५ BEDS UPN bae ६४४ ४६२४ Somer 80% एप "19 (1.४६ १ 8६ gered auk hi 
sn 20853 18६ ATT 7:78 2६६ ३७ Te SAEs ETETE] STEER (6६६४2 22 28६ ह४ ४२४८६ १ पट JEN PETA TA $ Hia x SEFSERRRS 6RVNSYT 
32 8८9 ४५४४1 PEELS, 22 ब्र १११६७ ६. ALLERT mapebenggti ta AT na 5५३8 १४5३ ४४१ ४ Stee {i prt ६7 La upisn 
5 TERME 594 ITT Pat 5५५७ yir ४६७४७ Ha Tlah) CEES} 188 8४३४ ४६ YO KEN BEP Y2FBARRY Yann and है5186॥/ ४! ri Fess +54 t 
10६४५ ६४४६ Ce 4 2२29 ४॥ APTI srs 1353 11870 80 5978 ६1४ 2109 108६ ४६ Fazer) Ap 16600 88 S25 UBB INNS ERE ४० ०३६१६ HR 
PERT SOT 12825 (4 PE sisi 253226 HFRS Bap eye HOP SPATE AE HH ZEB /878881308/३६६ 11४88 
5९४११ p ६१२४2 ४८२४८ 48588 8४ NTs Foret AHFC arek 4601 2812 78 ४४45४ 8४ 58.2 05 ६ +14 ap ASH HA LI 434 
1६313 88 HAE 44810110 ५287४ 8722 £ WILE EASIEST १2५४५७४९/४ ४६७९४ 41 111 ५5177 Rossen TA: SANUSI HE: 27४४४ TIT 
RIDI (४09 2४ Nt TA 4:7%2 ss ARNE 81७6 8४% AIRES TAA i HA RI A EBELE D ta (१०७ ४७ 4 # 38" AS ne enaNDa EHILSERS 41९ ; PETS Bh s Sieh 
43202 ९ AAA Kerta Hati ted zoer IA PUES ४१६ ६5877925% 5४९ 8 08४६४ 17 PURFRER 168६॥ ४१६६ 5४७ ६४८॥७7.% fff ७१४३० ४2०६8 839 Aek 
nites) PANAI PALA 73 85 TARI ९१.५६ TTS Ceres ६६१५8 1 ९ TH PERAN. wak : EDV EI wisn! PEN AEPPKUS An - Peiori 8४४» हे + 
109591 tg 2६35 ५5 HA Er NHI 27118 Serres 37886 22882 0% ५558588 ६४% Ka Ken FSET ११०२४५॥ ५४ Ex 4444 ११887 44 
HEN EEA Sedese $432 01160 7777 076 HEt NN 3 fins PEER RTE 4544 
SPF ६४1 6३४४६ SHE SoS ELEN IEE TE REA AH Bir = ITE ६>#४प्र८अ १ & VUES Er FEST 991 8४४ ANEA NOSAN, tah z ४४४४ ५28४ 
ITT $ १९६८ १५७ 28551 १४४५ Pa ag PAPEL DENS ४४४४ DORAE DIED ४(४॥ ०११ ६४६ Puan ४68६६ 5 CELER T 
PEI p £%१6371 ४४: rr] NII NTE ANSE PRGS ERSERGS ६०७४४ ११५५४ ६६ 111 8072 77+ HA AN b KESE N 51656 taza 
11171 77147 La: iene दः 444 3077: 8287 Hs JE S25६ EYES BINA 4 SAREE 969 #:7४£ 8 DPERERS « 2१४४ Kah Fees Ho ७९६० a SIRE Bath 
Prát H et PERSE ENE SOARS Gn ise 4 Pe EA 2222 610७ TER range EKA PERE pt ॥2211082 8६882 SELLI CIGANI Sisk Polanyarng EHR 
HHT 5055:5838361/% 100 22१4 ४2४८५ ७७ anG TEES १६84 6१78४ š NTN 1892339 £4867६8६8३१६६५ $° Brit RA AA PRE 
«३९४ १३० १, PAI 9365 Puss se EEEE: (75885 zti 2६88 GSRVSAES DILERAESE “PS Ane ae eee ker $4 hg 11058% 1४ 36868 ०४७६० 
$ HEISER H 282६ 18828 A TAN ak PAN AA, bangunan 2९६24122 84 Peer : HTH HH HH ६६868 ६5 
25418 FE tls rte 285 2000 Aa: Sgar AH ses h /281/0£17 0:86 series SECIS 3 ERIE KEKE PASAR Gek F s HHT 
AATF TAFE 224 ६ ४१114 13 Suisse EEEIEI ७ 2०४४ 9६१ H3 iss £११ ng 44442 41116: हट ४1६8 808६0# x ४६११९ ja CERES FERARI EA RESIES 
1४) 318 MATEY $ &£४5#921५७4 YEDSPE) इ" SESS) 12770 05 ६४185 prre ELLAS EAEE Ae wng MH द “ru Kalkun aj Eren हु हे, i355 
3१228 IIIB Pa TONNE JETS 73 »+ HSIEH BETI TIELT ६१ DIES TER pak FOE depot ~ FES Shen 44441 Pabaksa 11% 8४ १२७३४ k žr $ AFEN DFA 
21223 83747 NAH 4४६०६:६२४११ 453 ETIT LETT 45289: : 60% ray AREE ४६६२ t SHUSTER ASTIN 4 BERS 
2 +4 mad TETE MEE ST HST ara 1x rv SCAR DOE s vea BAN aw ६०१७४ Olarer 4 SN ४७७६७ 4 ४०४४ 24 g |] AAMT 
<à n LARIE 1925 P33 678855 8552 AA ३४४७२ ह₹88९१६१३8७॥५ ४४१४४ TATE FORT R PIETET 58 ७८ &» भे ne NW EFKE {553 ३१.53 į है ८४४४१ terag? 1 Ree § z 
ड Dekan 2057 76१77 3 nang ar? 82६ HSS Dh Mba pengp 28926 8५ : 5 Pa Haha 28४1९ HE Into $ HA nita it HHI i 
GA EAE ६६३३५: TEETE te RF. CST ii rara f k Haddad r aa aa re TN bres (133 È #५७०००९ 5. HH: Ep 
í HA naga SLRS 86 PANE 5९ anta EEEE meeng ६९४०८४८ ३१४४४ dt 11111173: 8६६१ 5221 15518 ६186६ Fist ६9४7६ 
rine (Pb AAA naa 525551325738 20502 AN AAA FIRSTS ur Pe ha 11 Eng 5 1444 9 | Hh 
tT] 2.9 6.3 76 DEFENSE 538 AH rt z C rie 5 15767 è 184 ४19६ 02% ५ ४458 7६४ AA ar s LAETA f pry BEVBY SAS 178 "u J 3111 Trs 
TIT DYES 2५% SEEGER ESTEE AI 15088 8५ अंश /6 AE AN E 44444 AIEEE (08६8 pa Fi E ios 
EENES TATAE A Pe ee ३३5२57: 421180 8818 082९ ४7870॥15151128/ 88 PERENE Arise Ea TINIE Ta HSA ४६४ ५४४४ 
- A 41 20802 978: Su ४92५1 DA १३१७४ ००725 ९६२ 8५ 4 groe orp EELS! 22 ४8४४६ 8 ng 4434 ELEA AA 4 8६५६६१५३॥१ 
11102 saritas Sites sisson ६५४ १४९४५ Hr Yeh HH- SIMEON A } 444 1145 
Tari Th PETI TESTES E 3६08 8७४४ ४298६ ४६ TEENE 443 EEH pet Di KEPRI 2525262 91% J TEHA upan H1 re hist “ HT 5 
39825 ri SA 12858 SPEED SHIEH £101872१४172*688९१ | 277 20 NR eNO 3+ tr FH se TE karen ? $ FHH t HTAA H ps 
“KARBON ४११58 st re pasa Pep UN PER REFET EEEH TA 5b KE ANA take Ine niih y LETS TH REN (१38४ ५1५ PH t H « t HH | 
Pan aan anna abah al Delon ipang pasa HEH 3200 191 7777 0000178:: Ae Pi £74646॥/1 १११7४ १६१ piala REE FINDS ks 2848१ ३६ $ 
TEE priere Sx Bor ST vn Nn RIYA WrETae tere 3205 ARPES RRR TIES Hantu pts SER ~ ६६९६४॥४८१४१४ i tials £ PERSREEE 4 n FETRSE 
55} ४1६४8 EES (76125 728०३ ३१ ४६ HA BARTH TEA BAS F PASSE aks 287 १६९78 28 9 १४४६1 Ceri SPADA ERTL it ¢ 3 11171: & Sk isa f 
AFTER 7१177 ६,2५2: ६४8 tanah TAHTE ४१५९०२४४१ ATE BYNSESS IE अप 1108 896380 01६ Atu SEATED ERRET SNEEP 4688/4/६ Fie 
ige SNA TH Su PAN EREA EE EEN HRE ALELA ६1१78 AAA AH Hn tata 1417 11171 १0201 075 
rte RPS ZEISS ४1॥९१४३६४॥ ATH KAA के | HAE: ats EHEHE NIET PASH HE BRO teng 8610 77 6 MTOM TET REI SERA HH! i 086 ea 
> gann ड Beton ४६४४४ PP 2५७४ HA Apr #१०३०2८ Saeger HT) S5batosst 1४४४९ ३2४ 9४४४४ kat Ene DERSKRE ४६५६ BhE Eh bts 20776 6 (4 3.01 14 AF Sta 
9 १६28९ Fis EREET 4१6५ ४/१७४१५४ ET क3 1७ २५६ TELITI Ft 7९% SALVE ETT] ५६११४ CRoRnS> 3 FEITES ४१७६ 7 ir Fp ve 8208१! ols Sta È iy 
8 8 Hai SopS AAA ELLIE (५५9५ TATATA NESTE BRILL HR AH Jas +4 (४६41४ ६ gis YEN 1 SYST 
१३५ ATES KURERE 21414 11141 43144 PEETRE ITTE 886 है ४४ » jakas annann Nan ARILLNE ५६६ HAH EOFFENS Hien?! £ AMS Svisnti® kS} ४३४०४ Uya TETA 
eri 217420५08 TIRATAN EN 45२332४ aanren AIT $5218200412 17118 ४७४७४ # 28 Ji १£47407241११4£ ९१ २६६६ SEB 8४868 Rots 5४४०४) AIEE Enak Sp FSO tgk ५1# ४8१ ६ Es 
Nee Oa !॥ ४५५४७ 2%% १४५ 285933 $ 99568 20747 आह Na मै ATARE Sepuh 27270/12%8 37£2240124 4 27९8९ KuHESS 1५434+1+ 1488 44 4:४0 ४४59 $ ERR 8600 118 1580 KAL 1913 
TERT ATTEN HS REA ai 10/27/8811 FH Ta ट17४१ ६४७ 248 Hear HHAH RN HR "2 Agresi 41518 A Hh 
Rr AAA TSE PE ATI EPEAT FEFELE EI] areir 4744 YRERDS RERDRCTE ६3४8 88888 hth ४११४ peng 1५481 ५१५३४ /६ 58६588५ | if f 
Et TE tarsa panen det PER Aa 515 > TREO vr SANITY ETEN 1853800388 (8868 KEPD APATITE 445134 TT H 11141 - 
2: 223 P3? - 49९४९ ११1६२ 1: 072७5४3४ 0440! 59799 £77% DE SCA ES KSR 1६01५१७४ ३४ 44 z9 E tan 19114: 1०11 1291 20 tania Ai 
pas ra 8६ Men nnn Fa HILSON $£" Fxvn026 Pent MERC SoS ICIS ENEFRSY 2 SNL SECESY PAPERS») 1४8४४ fi friikets qf ABEEINEE serasi f 
Ertan £ sr PEP 61४2 2211 7631 ३1 ऽ AAA baru 18188 enan AIA Ha 10L32515 nenin 110६0 ₹ SANTAI TITEN fs 4 iF 4 १९9 ७४० #५ ४ (untk F SREP ४६17 88९ 
ata KAISERIN! Sass FSS PNBP ETRE Srv’ EA HA ३॥४६६० ६5% ल0१186६०१ ZAP ki ht ra £ Ark t 4144: 14 AEST 344 ५4३ RENE sirenes ® 
12५४ s AE NOES ORAA EREE TE ” 13257 PRAET Y 7४६४5 77:25 *$॥ ३1101 ९४६01 7202₹ RTN 4 MH ETA hb oes Seis kv EVs iets J- 4 
१720 KK Ear 32//६/१:5९3४१६३११९ ६१९६५ Tigr 2९%१४६ ७1 ५ STRIKES FIAT SINTERS “2466 ४832 / ; ny av pn PATEE : ८॥१४0 8286४४॥॥8 RE AA ET- 
SIA FHT 4 Dx 3h २४४४8 15 ६ 833 ir ë है 8४६ 7७१४४ FE 4 89७8४26# १% ERREN BERL 1 čs rs Aa 1 44 Fert Ff 28611 68: LRA 
1888१ ६2९ Sse 59 6७ SIRTF 53 94 AHE TAT tA rt £ A Hr posts Kiens 366605%0८७ हु ४१88 29/ ४४७९ E 1141. fr Espia BI RE 
PE 11411 Aa 32223 Petak Lari 8४ ४६:६०४26/76 2186 EF IEE ६४२३६: Sveti ioe FEH Fil oies? Pst ss TRE GES HATH TEELS 
SEE DAPANDAA (88 1196 260 31३2 9४ TEL EL Aa nash Pase ha segel NDE PE 88758 3 + S445 + 141 44441 RJE HELY Seng EH A: 
Alaika 20६६१ १3४१६ १४५6 2४ PFNLANE IESE | En SS ०१११ 44411 rE’ TIA EHRRAEP 171६ AA Be १2६1 6५1४६ HRR FERIA rr 8985 SI 
2, ६९४ 2६५६ 0/% SAA FRIMAN 54441 BRE YR SEERGY RHET AT Ha SAMA Eroan THARE iio REI 
AAT TETEME A Sheets! yEnss Fives ६551 827 k ES HAI TE 11100 22 71606 $ A1 BIRDES ४४710%8%% 
RFCS HTT EE ९४९७१ RT Zev 27272 72 2318 59 27888 TERRE SP 18 41 110 SA ERA AHIHI RHENT 
18858” yest deng AA ६१८७ (५ Sip tan” ६९8९ 97089 # DENKE? : 8 That Sts | 1425 35620 ६४ ६४२३५ BERITE : १177008 EEA 
27101 Re ane Dek ag an conan ce 20082 KESPASEKOKPE 0४१ 19007028 ERS ITP OITA PMH HERTE 
4 fers 1538 88288 HA 25६ 7 Cash i ६1६5:8१:१६३१ 1 R511? AE nen BETES RE f LEDTE 14114474 ४१८९४ १४१४ od ttt 81687 HBS ATAA Sis fsi HRANT 
LEARI as! THE Reno ६ १४४८ serS?YN? R2742 Eps «24 ७४४५ BES (fw ०१8१५, । Apa tes EERE garag tt t 2x f TIELE $ # # 
20503 208: 88 ६ TASTET iy Sahner t PEnP® TLIRIS ६४२६६ 7 ६४18 ४5 ४४६५ at nd 3 PELIT] PALEALA 4 de pahpeh REN 
Sd PERANARNA SITY AEA ETARA 2ELPEF pugarni FUSER &9038/ 41) INA apa z Piss ber 6६६४६ 323444 3 1088 TT 
557£95 ९ EUPIA ४1 १% ६१५ १६४४५६४ १४) 48 AAA PEE ६21179290#8% ६218 11797 5₹1॥ HLN al TAEST] ७717 
3 ax SIERR, ant bat dad Hana y ११७४० ६ 2 ६ TARE ALEE] 4 panganan 58015 7९ Cerat, १०४१४ 451511 Pra ४8४४१. waa 
ron aa हम 5४५६१ HA: ४:3861118 ta fan? 2550४ A141 Layani 4%“ SE ze FESS #9 (34444 TEHTE HI: 1१६ k 
H TEN - ONT FETE [zren है 000 ४ PH 451444 SANA: f ESER है EHE KG FENEK H , HHT Ẹ Kar 50139 kek 
STN ९४१४६६४ ६ Ph NED HH saaspevus IA SPESA ENSA? HA NESER ree 2828 Hh SERRE H ki H et v ik 
aikansa Aasaa RTE E LAH HR- TIn 10: 8888 HH frar sero Frasa AES HETG v Tki ४४1 pii 1९६ Ha 
(su 1270५ ४४ at 5१६३१ 33 3 - ALA ajaa “4 ४८६४1 87 817 HARHA , 4 apesi 5 PEERS EEE LA HULLS Droits Fs 1 F 
311574 Ae ATEN rt Fh 2 Kanan COSA AA ANTIS PaE : PREH SIHTE ४281 
HPN METH i IN SUS ETRE ER) NTI AA ९1215008761 58518 HIATT ६४788 5७८ 82१६४8६ 1116 22 21 HA FEEDS 144 
६०३४ X ; NIB Ah Bg F JER 4 Ei Pag Vipigyso® 
pepi 11171 i 55513532039 ६१% शा MATE Bt RPTSLIT THIS TEFEN} peer ४४ 48६ Regrets 4414441) i fares FY 
४९३९६ IETS Destress assed THAT 3 5500 22 app २१४४186/ ES 34181 14114: ६६८8४ ४४६ EKI; 7/४२॥४१२१1१४६५ 
12887 NSIS ENDS EES 14441 25115: 722%74५4874£8 5 STENTA AA tetas Sts tus Ratus 48094 60887 
KATUN N 97, 2५४०४४१९% OA BENAR 23557 1837 ASIE Saree HHT 1 RoE? p SOEN 188 TESS 
uaF Fi ६88522292 ४१₹ं५ ३०४११ sesh npjidobena kera ESTAS 212) “39 Kakang 05६31! 5५९९ ९६४ RRUSRGS ESRDE TOT 4 RE #घ४%छक Se 
TK Sinise BA ati 1178१५३£3 ETHIE ITEE EELE PER KAA EES ZPRSES™ 588 REKANA Hentai 67४४ 8४% ६8७1१ MAA TTS 
933220 pai Ae ¥n2k ५४ ६5७७१: ४६1 Pe (SATAR SOHNE 3098 416 2१४४४/ ४१ SESLSE 5७8०४ 88620 78581 HAHA ANA 
Aap z ABEL, TAHIA Ae hidr SETET ELGA HG “11111774+1+ 4 117 Vict ५६४४ ए7/१ 14531] i daidit ded Head 
Hn On NN ६7805 80015 ५४ 
AER 82387 ४33 a H SE Biko CEER? AR हद 8 76 ६ pr bi डिक 817४ ४30/9$8207 
I PENNS] PET I ६५१७ह४३६६ 
rat : र 22100 22722 atista 2९ 
ESES 83४३8 ३४ ६३६५) १532494528 13.4144-4 4534-44: 
Heg, b ... YA? EAF gapa z7 
S555 S १५४५६४४७॥॥ P3५ SIRT panser 
5 Pa In 11६४8 EE Eze 
~ डु AAA daa art ine “uan 
SAAS 2705 31 ५४६६॥४३ह४ ६ BICEP es 
1725 77042290५६४१६ 









